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कृतज्ञता प्रकाश 

यह्‌ “दीक्षा ओौर गुरुत्व" नामक गम्भीर विषयक पुस्तिका 
विद्रतवर श्रीभूपेन्रनाथ सान्याल रचित बंगला पुस्तक का अविकल 
टिन्दी अनुवाद है । मूल वंगला पुस्तिका से भाषान्तर करने का 
मुख्य श्रेय पुर्णिंया (विहार) निवासी श्रीयुत पण्डित जगन्नाथप्रसाद 
तिवारी को है । उन्होंने इसका प्रकाशन व्यय भी बहुत अंशो मे अपने 
ऊपर लिया है । एतदर्थं हम सव गुरु भाद उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ 
है । भाषा परिमाजिंत करने तथा प्रूफ संशोधनादि कायो में श्री 
कमलाप्रसाद राय से हमें विरोष सहायता मिली हे । इसलिए 
हम उनके भ्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करना कतव्य सममते 
ह । विशेष सचेष्ट रहने पर भी, अनुवाद, भाषा संशोधन आदि में 
जुटियोँ अवय रह गयी होंगी, जिनके लिए सहृदय पाठकगण हमं 
क्षमा प्रदान करेगे । 

विनीत 


कारी, वैशाख शु० ३, सं० २० ॥ उ्वालाप्रसाद्‌ तिवारी 
बौकेविहारी लाल 














भूमिका 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं | 
ततपदं दर्दितं येन तस्मै श्रीगुखेनमः॥ 

श्री श्री गुरुदेव के चरण-कमल की भक्तिपूवेक वन्दना करके यह्‌ 
छोटा-सा ग्रन्थ रचित हु्ा । श्री रुरु के प्रसन्न न होने से साधन 
माग में अरभ्रसर होना असम्भव हे । समितपाणि होकर गुर्‌ के पास 
जाने की प्रथा इस दे में वैदिक काल से चली आरहीहे। यदं 
गुरुवाद्‌ आय ऋषियों का एक सुप्रतिष्ठित श्रेष्ठ मत दहे । वे लोग 
जानते थे गुरु कृपा के बिना कुच भी होने वाला नदीं हे। इसी 
कारण आयं शाख मे सर्वत्र दी इसकी प्रशंसा दिखाई पड़ती हे । 
सामान्य रिक्षा के निमित्त ही जव कि गुरु सहायता की 
्ावरयकता पड़ती है तब सभी विद्याच्मों की अपेक्षा कठिन यह्‌ जो 
ब्रह्म विद्या हे, उसे आयत्त करने के लिए गुरु बनाना सबसे 
अधिक आवश्यक होगा इसमे आश्चयं ही क्या हे । इससे आयं 
ऋषियों की अनभिज्ञता या कुंसंस्कार प्रकट नहीं होता । साधक मात्र 
ही इसका ओचित्य स्वीकार करेगे । नितान्त अदहंकाराच्छन्न 
होने से ही इस गुरुवाद का काई विरोध कर सकता हे । 
गुरु ही भवान्ध जीवों के उद्धारकतां है, उनके ही प्रसाद से 
भक्तिमान रिष्य इस सुदुस्तर भवसमुद्र को पार करने की आशा 
हृदय में पोषण करते ह । आं ऋषियों का पदाङ्क अनुसरण करके 
म इस ह्ोटी-सी पुस्तिका मे इस ततत को अपने ज्ञानानुसार बताने 
को प्रवृत्त हरा हँ । अपने प्रयास में सफल हृच्ा हँ या नहीं, यह्‌ 
मँ नहीं जानता । बतैमान युग मेँ शिक्षित लोगों मे भी गुरवाद श्रद्धेय 
कहलाकर भ्रचारित होने लगा है, किन्तु अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में 











यह गुरुतर भार न्यस्त हो जाने से कुद्म आदौका का कारण उपस्थित 


हुमा हे । मिथ्या कभी सत्य का स्थान अधिकार नदीं कर सकता, 
भूठ बोलने वालों की मिथ्या बातें प्रकट दौ जाने से भक्तिमान्‌ के 
चित्त मे सन्देह उपस्थित हो सकता है, इसीलिए मै डर गया हँ । 
राखानुशासन की अवहेलना करके स्वेच्छाचार अवलम्बन करने से 
ही इस अनथ का उपक्रम हश्मा है । इसीलिए यथाथं गुरुवाद्‌ 
्रोर दीक्षातत्व को पूवाचायं प्रदर्रित प्रणाली के अनुसार मने अपने 


 ज्ञानानुसार अपने देरावासियों को समभाने की चेष्टा की हे। 


कथोपकथन के रूप मेँ समाने से तत्व को सममने मेँ सुविधा 
होती है । इसी कारण इस लोदी-सी पुस्तिका मे भी मैने यही पथ 
अवलम्बन किया हे । सत्य के श्ननुरोध से स्थल विदोष पर सम्भवतः 
कुल-कुछं श्चप्रिय बातें आ गयी हैँ । सहृदय पाठकगण इसमे मेरा 
अपराध न मान कर मु क्षमा करेगे | क्योंकि मैने किसी के प्रति 
आक्रोराके कारण या द्वेष बुद्धिसे यह्‌ पुस्तिका नहीं लिखी हे । 
जिससे सत्य का प्रचार हो ओर मेरे देशवासी धमेजिज्ञायु गण सत्य 
का स्वरूप सममने मे समथं हो, ओर जो लोग यथाथ तच््वान्बेषी 


हवे लोग इस पुस्तिका के पाठसे कुदं साहाय्य पा सरके, 


इस आशा से इसे लिखने का मुभे साहस हृ्रा है । यह्‌ विषय 
अत्यन्त गुरुतर श्मोर द्रुह हे, ओमौर हिन्दू धमं का यह्‌ एक ममं 
स्थान है, इसलिए मै अपने उद रय के अनुरूप छिखने मेँ पूरा 
समथ ह्या हँ, इसमें सुमे सन्देह है । फिर भी इसे पद्कर एक 
भी व्यक्ति के मन में यदि इस तत्त की आलोचना करने का उत्साह 
उत्पन्न हो, तो मेरा परिश्रम विफल न होगा । 


चटक पाड, पुरीधाम ग्रन्थकार 
चेत्र १३१६ (वङ्गाब्द) प 





























हि ९ 
॥ `. ॐ 


` दीक्ता रौर गुखूतत्व 


-- ० : ®: ० 
प्रथम अध्याय 
धमे-मीपांसा 
मघु पण्डित का चण्डी-मण्डप 
मधु पण्डित श्रौर दीनानाथ चटजीं वैठे हए है । 
( इयामाकान्त, रामब्रह्म चद्ोपाध्याय श्रौरं श्रखिलबन्धु का प्रवेश ) 


मधु पण्डित क्यों भाई ! कँ गये थे ? आच्नो, वेठो । 
रामन्रह्म-अरे भाई, मेरे कर्मभोग की वात क्या पृष्छते हो ! 


अवतो सन्ध्या हो चली है, ्ाजजा रहाट । 


न 


न 


मघु--अरे च्राञ्नो, वैठो । सन्ध्या कँ हृदे है, अभी बहुत देर 
है । आमो, जरा तम्बाकरू पी लो । धूप चमक रही है, एेसे समय में 
तुम कहँ गये थे, बताश्रो तो ? तुम्हारा मन क्यों क्रान्त सा जान 
पडता है ! क्या हो गया हे ! ॑ | 

रामव्रह्म- नहीं -नहीं, ठेसी कोड बात नहीं है । मन ठीक ही हे । 

मधु-यदी तो मैया, तुम स्वयं पकड़ मे आ रहे हो । अवश्य 
ही कुत्र ह्मादै। ओर कुड न होने पर भी, कम से कम भाभीजी 
से ही कुलं खटपट हो गथी होगी, यह तुम्हारा चेहरा देखने से दी 


` श्रनुमान किया जा सकता है । बताश्रो तो वात क्या हे? अवतो 


तुम इधर अते ही नहीं । 
दीनानाथ ये अव गूलर के फूल दो गये हँ । लोग अव इनकी 


चोटी भी नहीं देख पाते । इतनी धूप रहते ये जो निकल पडे दै, 
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इसमें को$ विरोष कारण च्रवरय ही है । नहीं तो सुय्यै देव का एेसा 
सोभाग्य करट किं वे इनका दशन कर सके । 

रामव्रह्म- कह डालो भाई, जो कुछ तुम लोगों के मन में है । 
मुँह बन्द कर देने का तो कोड कानून नहीं है । 

दीनानाथ- वता ही दो न एसे समय मेँ तुमने कदो पदापंण 
करिया था ? लोग राजा के ही ददन नहीं पाते । तुम ठरे राजगुर्‌-- 
तुम्हारा ददोौनलाम अत्यधिक दुलभ हे ! 

रामव्रह्म--अरे भाई, मेरे कर्मभोग की बात क्या पृष्ठे हो, 
उस मुहे म गोँगूली लोगों के गुरु महाराज आये है, उन्दी को 
देखने गया था । 

मधु- हँ, उनका नाम अवरय ही मैने भी सुना हे, वे अच्छी 
तरह लिखना-पढना जानते दै, सुन चुका हँ कि विद्वान पुरुष दै । 

दीनानाथ--उनको कैसा देख आये दो वताच्मो तो ! मेने भी एक 
बार जाने का विचार किया था। उनका तो इस गब मे खूव नाम- 
यश हो चलाह। 

रामन्रद्य- नाम क्यों न होगा ? चेष्टा करने से क्या मधु पण्डित 
काभीनामन होगा! 

दीनानाथ- जो कुम भी कटो भाई, इस बार तुम लोगों की 
जीविका चली जायगी ) 

रामन्रह्म--इससे मेरा क्या दोगा ! 

दीनानाथ- तुम्हारा कु ब्राह्ममावापन्न सा मन है यह मेँ जानता 
र, त॒म मन्त्-तन्र, लेने-देने के फेर में नदीं रहते यह ठीक है, किन्तु 
तम्दारे दादा-काका इत्यादि की तो प्रधानतः यदी उपजीषिका हे । 
श्रव यदि सभी लोग राह के संन्यासी को पकड़ कर गुर बनाने लगे, 
तो पुराने गुरु महाराज लोगों की तो परी समाप्ति दी दो जायगी ! 

रामव्रह्म--उस आआफत के चले जाने से दी भलाद हे । भूठ-मूठ 
केवल लोगों को ठगना है । 
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मधु-जाने दो, साधुको कैसा देखा वताश तो। अच्छ 


मनुष्य है, ेसी उनकी प्रशंसा हे । 


रामब्रह्म- अच्छे मन॒ष्यतो क्या मेरे सिर हैँ! केवल गरदन 
तोडने के यमराज है । क्र पाखण्ड्यों ने मिलकर उनको सिद्ध पुरुष 


कहकर प्रसिद्ध कर दिया है, ओओौर जितने मूखै है समी अकर उनके 


पैरों पर लोट रदे हैँ । यह जो अखिल को आप देख रहे हैँ, ये उसी 
दल के मनुष्य हँ । ये सभी लोग प्रचार करते हुए घूम रदे हैँ कि 
साधु का हाथ शरीर पर पडते ही रोगीका रोगनष्टहो जाता है, 
दसि धनवान हो जाता हे, मूखे पण्डित हो जाता ह ओर अन्धे, 


कोटी, छले, लंगड़े सभी उनकी कृपादृष्टि से आरोग्य हो जते हें । 


खूब पैसा कमाने की युक्ति निकाली ह । एक-एक करके लोग पैसा 
डाल रहे हैँ । खूब आनन्द से दिन वीत रहे है ! मेरी खी भी यह 
सुनकर उनसे दीक्षा लेने के लिए पागल हो उटीहे। खी जातिकी 
बुद्धितो है, जो खन लेती है उसी पर विश्वास कर लेती ह ओर 
उसी को पाने के लिए नाच उठती हें । 

मधु-सम्भवतः इसीलिए तुम अपनी खी के अनुरोध से उनको 
देखने गये थे ? | 

रामत्रह्य- केवल खी कं अनुरोध से ही क्यो, अपनी गरज से 
भीक । मेरी खीतो दीक्षा लेने के लिए पागल हो गयी है, ह 
उनसे मन्त्र वरय लेगी । मेरे सालों मे से कट्यां ने उनसे दीक्षा 
लीदहै, तो भी श्रज्ञात कुलशील मनुष्य को हठात्‌ गुर बनाकर पीछे 
विपन्न होना पड़े, इस भय से उनका रंग-टंग सममने के लिए 
गया था । 

मधघु-रंग-ठंग तुमने क्या देखा वताच्मो तो १ तुम भी उनसे 
मन्त्र लोगे क्या ? 

रामब्रह्म- राम कहो ! मै क्या उस ठोगी से मन्त्र दंगा! 
मन्त्र-तन्त्र पर तो मेरा विश्धासदहै दी नदी, इसके अतिरिक्त उन 














छ. 


मुदफोड गुरुं पर मुभ कु भी श्रद्धा नहीं हे । किन्तु | 
क्या करहरँ गांगुली जी के वेैठकखाने मेँ लोगों को जगह नहीं मिलती } 
दिन नहीं, रात नीं, उनसे मन्त्र लेने के लिए दल के दल लोग आ 
रहे हँ । उस भीड़ के बीच से गुरु महाराज को पा लेना ही कठिन 
है । बालक-वृद्ध, खरी-पुरुष, युबक-युबती, सभी उनके पास जाकर 
मन््र ले रे दै । वह धूत कैसा जाद दिखा रहा है, भगवान ही जानें । 

मधु पण्डित-- यह्‌ क्या कहते दो, बात क्या ह बताच्मो तो । सन्त्र 
लेने का यह्‌ समय काँ है १ आज कल तो दुष्काल हे । 

दीनानाथ-- महाशय जी, आप समम नहीं रहे है पण्डित ओर 
ज्ञानी तो मन्त्र ले नदींरहे हैँ! सभी अनाडी लोगदहीतो मन्त्र 
ले रदे हँ, उन लोगों के लिए फिर काल अकाल कैसा ! 

मधु पण्डित- वाह ! कालाकाल तो मानना दी पड़ेगा । दीक्षा- 
ग्रहण, यह्‌ एक संस्कार हे, जैसी तेसी वात नहीं है । एक दिन मं 


इतने लोगों का मन्त्र लेना भी कैसे हो सकता हे १ दोम इत्यादि तो 


करने ही पड़गे ! | 

दीनानाथ- पागल दो गये हो क्या ? होम कौन करता है } सब 
ढोगदहोरहदाहे। त | 

मधु पण्डित--सभी लोग उनसे मन्त्र लगे केसे १ जिन लोगों के 
गुरवश की धारालप्र हो गयीदहै, बेलोग तो ले भी सकते दे, 
किन्तु कुल-गुरु के रहते जिस किसी से मन्त्र लेना शाख विरुद्ध हे । 

दीनानाथ-- रहने दो अपना शाख । अव क्या वह दिन है कि 
तुम लोग जो कटोगे वदी दोगा ¢ श्रव सभी लोग लिख-पद्‌ कर 
सममदार हो गये ह । तुम्दारा विधान अव न्‌ चलेगा । 

मधु पण्डित- यही तो वात है । उनसे किस तरह सभी लोग 
मन्त्र ले सकते हे ! | 

रामन्रह्म- मन्त्र ले सकते हँ १ देश भरके लोग लेरहेदै, 
मे देख आया हँ । खी-पुरुष सभी उसके शिष्य बनने के लिए 





(8 ) 
व्याकुल हँ नीं मादम वह धूत कैसा जाद्‌ जानता दै । फिर बडे 


 चाचाजी के दो लड़के उनसे मन्त्र ले अये है । 


दीनानाथ-- यह क्या कह रहे हो जी ! णे ! सवेभोम जी के लड़के 
होकर क्या अनाड़ी गवार से मन्त्र ले ख्ये हैं! हरे कृष्ण कहो ! 
यह सव क्या हो रहा हं ! | । 

रामव्रह्म- बड़े चाचाजी तो युनते दी खड से पीटने के लिए 
उसके पीये दौड़ पड़ थे । वह तो भागता-भागता धूम रहा है । सममः 
गये दीना भैया, इन परमहंस लोगों के पास हंसत्व कं भी नहीं है । 
ये सभी परम वगुला भगत हैँ । ठीक कडा तुमने, अव हम लोगों के 
वंश से गुरुगिरी की धाक उठ चली । अच्छा ही हृव्मा, उस भण्डपन 
से यद्‌ अच्छा है । गुरुपुरोहित से होता ही क्या है । साधु इत्यादि 
कुड भी नहीं हँ । एक कौड़ी का भी उपकार नहीं है, फिर भी लोगों 
काञ्थेनष्टहोरहादहै, कष्ट बट्‌ रहाहै। 


मधु पण्डित देखो, यह्‌ सव तुम लोगों का भयंकर दोष है । 
हेयुए के व्याहमें खुरे का गीत! बह आ्रादमी तुम्हें अच्छा 
नहीं जान पड़ा, तो नहीदही सही। इसी कारण संसार 
भर के साधु-राह्यण गुरुतरो पर अपना कोध क्यों फाड़ रहे 
दो? मै मी तो ब्राह्मण पण्डित ह, गुरु-पुरोदित का व्यवसाय करता 


ह्रं । सभी को क्या तुम चोर कहना चाहते हो ? गुरुटुरु का कोड 


प्रयोजन नहीं हे, इसका क्या मतलवे हे ? 

रामन्रह्म- हरे कृष्ण ! तुम्हारी तरह ब्राह्मण पण्डित को क्या 
मेँ कुलं कहता हँ १ बे पाखण्डी लोग तुम्हारी कानी अंगुली के भी 
समान नहीं हँ ओर सभी के गुरु वन्‌ कर वैठे हृए है, यदह देखने से 
ही तो मन खराव हो जाता हे । अपेनी वात तुम छोड़ दो, तुम गृहस्थ 
होयाजो भी दहो, बहुत से प्रसिद्ध साधुश्रों से कीं अच्छहो। 
म उन ठग धूर्तो से तुम्हारा स्थान बहुत ॐचा मानता हँ । तुम्हारी 
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तरह गुरु पनेसे तो लोगोंका सोभाग्य दही होगा । उनको यह 
सोभाग्य रदेगा तभी तो तुमसे वे शिक्षा पा्वेगे । 

मधु पण्डित--अच्छा मैया अच्छा । एक तरफ से मेरी प्ररंसा 
करते चलो, विलङ्खल दही सातवें स्वगे की चोटी पर पर्ुचाकर 
ही ठहर जाना । फिर एक धक्का लगाकर नरक मे ठकेल देना । 
सचे ब्राह्मणों, पण्डितो, गुरुत्रों या साधुच्ों का दोष नहीं हे, 
वे लोग बिलकुल ही निर्दोष हैँ, यह मै नदीं कहता, किन्तु तुम लोगों 
का दोष उनसे बहुत अधिक हे | 

रामब्रह्म- वाह्‌ ! हम लोग क्या करे, हम लोगों का दोष तुमने 
किंस बातमें देखा ! 

मधु पण्डित तुम लोगों का अथं कवल तुम नहीं होता, यद्‌ तो 
मै तुम लोगों की तरह वावू भैया, अप्रं जी चाल-डाल वाले, सभी 
लोगों को कड रहा हँ । 

रामन्रह्- देखो, तुम जो भी कदो, ब्राह्मण पण्डितां ने ही 
हमारे देश को भिद्री में मिला दिया । अच्छ कामों मे कोई उत्साह 
नदेगे, शाख की बते किसीको समभानेकी चेष्टा न करेगे, 
केवल कोने मे वेठे-वेठे नस्य खीचते रहेंगे, लोगों को गालियाँ 
देते रहेगे ओर केसे लोगों की जातिनष्ट करे इसी की चेष्टा में 
रहेगे ! अपने लड़के के किसी वड़े अपराध में तुच्छं दण्ड की 
व्यवस्था ओर दूसरा फतिंगा मार दे तो ५२) रुपये खचं वाले 
प्रायधित्त की तालिका तैयार कर देते हैँ । इन सव बातों को लोग 
चिरकाल सहते रदेगे, क्यों १ देश की छोटी जाति के लोग घवड़ा 
उठे हँ। वे लोग अव ब्राह्मणोंको न मा्नेगे । मा्नेगे भी क्यों ९ 
केवल उन लोगों को दवा रखनं से वे सुनेगे क्यों १ अआज-कल अप्र जां 
का राञ्य हे, कु्-कु लिखना-पटठना सभी सीख रहे दै, सभी की 
अखि खुल गयी हैँ ! अव क्या संस्कृत श्लोकों की आवृत्ति कर देने 
से लोग मानेगे ? 
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मधु पण्डित-युनो, सुनो, व्यथं मत चिष्ला्रो । देखता हँ मुंह 
सेजो दी निकल रहा हे बही बोलते जा रहे हो । केवल भाषण करने 
सेदी तोकाम न चलेगा। सम कर बोलना चादिये । ब्राह्मण 
पण्डितो का दोष नहीं है यह तो मै नदीं कहता, किन्तु यद दोष उनमें 
नहीं था, तुम्दीं लोगों ने पैदा किया ह । पहले ब्राह्मण पण्डित लोग 
पसे की परवा नहीं करते थे। तैसे की आवरयकता भी अधिक 
उनको नहीं थी । अन्न की व्यवस्था थी, साधारण पहनवे के कपडे 
भी भिल जते थे। श्रव तुम लोगों ने ही अंप्रजी पटकर 
अ्आवरयकता बढा दी हे । पहले बड़े श्रादमी राजे-महाराजे जिस 
तरह रहते थे, अव साधारण आदमी उसी तरह रहना चाहते है । 
सभी को अच्छे कपड़े चादिये, छाते चाहिये, कुरते चादिये, सुगन्ध 
वाली वस्तुर्पे चाहिये, तेल चादिये, जूते चादिये. घड़ी-चेन चादिये, 
गाड़ी-जोड़ी चाहिये ! इनके अतिरिक्त खियों के वसन-भूषण भी 
आवरयक हैँ ! अवदय ही ई्वरकी कृपासे तुम लोग दस रुपये 
कमा रहे हो, किन्तु तुम लोगों में से कितने जलाशय प्रतिष्ठा, मन्दिर 
प्रतिष्ठा, देव-सेवा, साधु-सज्नों की सेवा या ब्राह्मण पण्डितो की 
सहायता करते हो ? पहले रुपया रहने पर लोग ये सव काम करके 
। रुपये का सदुपयोग करते थे । तुम लोग जो पाते हो अपने ही लिए 
उसे खचं कर डालते हो, अपने निकटस्थ पड़ोसी की तरफ़ एक वार 

भी धूमकर नहीं ताकते । पूजा-त्यौदहार तो उठते जा रहे है, अव जो 

कुद है बह सखी-पुत्रों की पूजा में ही खच होता जा रहा हे । मोँ-वाप 
काश्राद्ध तकभी न करोगे, करने पर भी दुनि्योँ भर की जितनी 

सस्ती चीजें हे, उन्दी से काम करोगे । उससे ब्राह्मण पण्डितों का 

काम केसे चलेगा, इसपर कभी विचार तुमने किया है १ इसके 
अतिरिक्त एक ओर भी भयानक श्रपकार तुम लोग समाज का 

कर रदे हो । राजे महाराजे लोगों की जो चाल थी वह्‌ उन लोगों के 
राजमहलों मे दी आबद्ध थी, साधारण लोगों का ध्यान उस तरफ 
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प्रायः ्रकषित नहीं होता था । किन्तु पने पड़ोसी की चाल रजे 


महाराजाय की तरह हो जाने से, वह कव तकर लड़के लड़कियों की 
दृष्िसे विपी रहेगी, वताग्मो ? इसीलिए दस्र की कटिया से 
लेकर धनवान की रट्रालिका तक अभाव की आग धार्यै-धार्ये जल 
रही ह । इस ज्वाला को रोकेगा कौन ? इसीलिए सब लोग-- धनवान 
द्रि सभी फतिंगे की तरह उस अस्मि मेँ आकर कूद रहे हैँ ! इधर 
देश में घी, दृध, जल वि्यद्ध मिलने का उपाय ही नहीं है । देश के 
पोखरे तालाब भट गधे, उस तरफ दृष्टि मात्र नहीं है, फिर भी सभी 
देश हितेषी हें, सभी जनताके नेताह । तुम लोग सभी आज 
कल एक दही राग पकड़े हुए दहो, कि हम ब्राह्मण पण्डितं लोग दही 
सभी अनर्थो की जड़ हैँ । दृसरी सभी जातियों को घृणा की दृष्टि से 
देखना हम लोगों की ही कुमन्त्रणा हे । वलपूवेक अनेक लोगों को 
हम लोगों ने दी अरद्धूत वना रखा है! यह्‌ सचमुच दी हम 
लोगों का दोषदहे या तुम लोगों का दोष है, इस पर 
विचार करके देखो । चिर दिन से ही तो ब्राह्मण लोग 
सभी जातियों के गुरु दँ। वे लोग द्विजातियों के अतिरिक्तं अन्य 
जातियों को वेद नहीं पदाते थे, यह्‌ ठीक हे, किन्तु सभी को पुराण 
महाभारत, भागवत से तरद्‌-तरह की आख्यायिकार्णे, तरह-तरह के 
भावों से लोक-शिक्षा के लिए व्याख्या करके सुनाते थे, यद क्या 
तुम नहीं जानते ? देश में कथा सुनाने की प्रथा किसने चलायी ? 
क्यों चलायी ? यह्‌ क्या जानते हो ? केवल वेद ही पटना तो उन्होने 
निषेध किया हे, किन्तु तीर्थयात्रा, देवाचैना, मन्त्र-्रहण का तो सबके 
ही लिए विधान करियाहे,किसीको भी तो द्लोड़ा नदीं है। क्यों 
अति नीच श्रेणी का मनुष्य भी हमारे देश में धर्मभीरु होता है, यह्‌ 
क्या जानते हो १ जो समाज के निश्न स्तर पर खड़ा हे, बह भी श्यो 
भगवत्‌ प्रेम प्राथीं होता हे ? देवालयं में मस्तक भुकाया करता हे ? 
ब्राह्मण के सामने, पिता के सामने शि्ुकी भांति हाथ जोड़ कर 
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खदा रहता दै १ उन सबेलोक दितकामी ब्राह्मणों ने सभी के 

। सङ्गल की तरफ लद्य रब कर व्यवस्था तेयार की थी, इसलिए अव 
 भीहम लोग उस विशाल वृक्ष की सुशीतल छाया उपभोग कर 
दै हमारे दुर्भाग्य के कारण वृश्च फलवान भले दी न हों, किन्तु 
 छाया-दान करने से अव भी वह्‌ विरत नदीं हँ । हम लोगों ने बाल्य- 
कालम देखा है, अति नीच जाति के प्रति भी हमारे सदुव्यवहार 
में त्रदि नदीं थी। बाग्दीक्ष भैया, हमीद चाचा, तेली काका, 
। . श्रौर ग्वाला चाचा की भांति मधुर सम्पकं, सवके प्राणों के साथ एक 


। अखण्ड प्रेम का योग अ्रमाणित्‌ करता था । वरन्‌ आजकल दी. जो 
, लोग अंपरंजी पद्‌ चुके दै उन लोगों का मिजाज गरम हे । वे ही लोग 


देश की निम्न श्रेणी के लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं चाहते, 
मिल भी नहीं सकते । टीक उसी प्रकार जैसे अप्रज लोग हम लोगों के 


। साथ मिल नहीं सकते । किंस स्थान पर वह्‌ योग टूट गया हे, इसका 


अन्वेषण करने मेँ आज-कल वहत से लोग तत्पर हो गये ह यह्‌ ठीक 
है, किन्तु उस योग को अव उसी प्रकार के सरल भाव से लगा देने 
मेकोई भी समर्थं नदीं दहो रद) तो यह दोष किंसका हे! 
अंग्रोजी पदे बाबु काहे या हम लोगों की तरह दरप्रिब्राह्मण 
पण्डितो का ह ? । 

रामन्रह्य-- भैया, त्दारी बातें मानो नयी नयी सी ज्ञात हो रही 
ह । हम लोगों ने सोचा था, तुम लोगों के सिर पर ही दोषमद्‌ 
देगे । अरव तो उलटा ही समभ में च्चा रहा ह । हमारे ही कन्धे पर 
दोष आ पड़ाहै। जो कं भी हो, ब्राह्मण पण्डितं की वाते दछोडो, 
इन साधु-संन्यासियों पर मुभे जरा भी विश्वास नहीं होता । ये लोग 
परम पाखण्डी हैँ ! ठग हे । 

मधु-ठग क्यों १ तुम लोग तो अ्रवोध वचे अव नदींहो। 
धोचेवाजों पर विश्वास करते हो क्यों ? 


& बंगाल की एक अ्रद्ूत जाति । 








| 


| 
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रामब्रह्म- विन्वास कैसे न क बताश्मो ? जादू दिखाकर 
वह्‌ मुग्ध कर देताह। अभी उस दिनि एकने अपनी जटा से 
जल निकाल दिया, उनके दी दल के एक दृसरे ने संह के भीतर से 
शालग्राम निकाल दिया, लोग देखकर अवाक्‌ हो गये ! मन की 
वतिं टपाटप वता देता है, विश्वास कैसे न कह वताञ्मो । विश्वास 
करके दुष्ट अरहो की शान्ति के लिए एक अनुष्ठान करने का विचार 
हुश्मा तो उसने कटा, वस्तु-सामग्री चाहिये रुपये नदीं चादिये । कु 
विश्वास हो गया । उसके वाद उस धूतं ने कटा--सधवावस्था में जो 
खी मर गयी दो, उसके दाथ का कोद सोने का गहना चाहिये । 


अनुष्ठानमें त्रटिन होने देनेके लिए बड़ी भाभीजी का दस भरी 


वजन का सोने का अनन्त ला दिया। उसने पृजा-टूजा क्या 


की, वरतन के गले मे गहना पहना कर संद्र लगा कर रख 


दिया, कहा किं इसी तरह तीन दिन रहेगा । पहली रात को तो मेँ 
सोया दी नी, खूव सतकं रहा । दृसरी रात को भी बीच-बीच में 
उटकर देखता रदा, कि भाग जाता हे या नहीं, किन्तु भागते न देखकर 
मनमें कुड विन्धास हा । कपड़ा देने से लेता नदीं था, खाना 
देने से खाता नदीं था। कता था, हम लोगों का निष्काम धर्मं 
ह । रंग-टंग देखकर मनमें एेसा ही भाव आआगयाथा। मेरी 
स्री साधु का श्विश्धास करने के कारण मेरी बहुत ही भत्स॑ना करने 
लगी । तीसरी रातको फिर मे नदीं जाग सका। उसी मौके पर 
बह धूतं गहना लेकर चम्पत हो गया । सवेरे खोजने पर कीं भी 
उसका पता नहीं लगा । पुलिस मे खवर दी गयी । अव तीन महीने 
बीत रहे है, पुलिस भी उसका कोद पता नदीं लगा सकी है | 
मधु-तुम लोग भी यदिजादृ से भूल जतेदहोतो दूसरों को 
क्या कटं ? ब्राह्मण के लड़के होकर भी तुम लोगों को शाख्-ज्ञान नही 
हे, इसलिए अनुष्ठान किंस प्रकार किया जाता है इसकी जानकारी 
नदीं हे । यह्‌ देखो कितना अन्याय है । जानकारी रहने से तो वह 
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ठग नहीं सकता था । मनगढन्त अनुष्ठान मे विश्वास क्यों करोगे 


रामन्रह्म--मन की वतिं तो बता देता था! 

मधु--कैसा दुर्माग्य हे ! इसी से क्या वह साघु बन गया । 
मनकी वतिं बता सकना तो एक विद्या है। अभ्यास करने से 
तुम भी बता सकते हो । यदी जैसे जन्म-पत्री देखने से बताया जाता 
हे कि किस प्रह का क्या फल है । उससे तुम्हारे भूत-भविष्य कौ 
वतिं भी बतायी जा सकती है । इसी तरद हाथ की रखा देखकर 
भी वहूतेरे भूत श्रौर भविष्य की वाते वता सकते हँ । फिर सुख 
देखकर भी वहत से लोग मन की वात जान सकते दँ । यह्‌ सव ही 
सादन्स (8616006) हे । ॑ 

रामतर्य यह सव मु क्या माम १ मन की बातें उसने वता 
दी, मैने सोचा हृत बड़ा साघु हे, विश्वास कर लिया । उसके बाद ही 
यह विपद्‌ आ पड़ी । 

मघु--सच्चे आनुष्ठानिक ब्राह्मण को ठगने का उपाय नहीं है । 
बर जैसे “उदासीनो गतव्यथः” होते दहै, वैसे दी “श॒चिदक्षः ।'' हम 
लोगों के साथ क्या उनकी तुलना हो सकती है १ आज कल वैसे 
मनुष्य बहुत दी विरले हे । 

स्यामाकान्त- ये सव आप लोगों की जबरदस्ती हे । उन लोगों 
की तर श्नौर कोई नहीं है, यद भी क्या सम्भव ह १ विचार तो 
कीजिये, इतनी बडी प्रथ्वी मेँ केवल हम ही लोग प्रिय हए रौर 
उनके समी दूसरे लड़के बेकार दो गये । यह भी क्या कभ सम्भव 
हो सकता है १ हम लोग ही खूब अच्छे दँ यह हम लोगों का एक 
निर्थंक गर्वं मात्र है । ओर, इसी से हम लोगों का सवेनाश 
हाहे । 

मधघु--भारतवषे क्यो सबसे अच्छा नहीं हे, यद्‌ पहले बताञ्मो ! 
एकं स्थान को अच्छा बता देने से दी क्या भगवान्‌ खराव हो जाते 
हे ¢ इससे शायद साम्यवुद्धि मे आघात पड़ता है--यदी बात हे 
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न ? समताका तुमने क्या अथे समम्‌ लियादहे! तुम लोगोंकी 
बुद्धि की बलिहारी हे! पैर तो पैर ही है, वह्‌ चल कर कितना 
कष्ट उठाता हे, . किन्तु सिर को इतनी व्यथा नीं उठानी पड़ती, 
तो भी किसी दिन सिरको नीचे रखकर पैर को ऊपर रखने 
की व्यवस्था नहीं हु ! इसके लिए पैर ने भी कभी किसी से शिकायत 
की दहो एेसी कोद खबर नदीं मिली । शुभ्र तुषार किरीटी दिमाचठ 
की सोन्दयं शोभा मनुष्यों मे अपार आनन्द्‌ का सच्चार करती है, 
उसकी निमे जख्वायु जगत्‌ के बिगड़ हए स्वास्थ्य को पुनजींवित 
करती हे, दूषित रक्त को शुद्ध करती है, रोग के बीजाणु्ों को ध्वंस 
करती ह । फिर वही जलवायु वेगा में सहस्नों-सदस्रों मनुष्यों की 
आयु घटा रदी हे। कितने ही गँब, कितने ही मुहस्ले रमशान 


बनते जारे दँ यह व्यवस्था उन्दने क्योंकी। देश के सभी 


स्थान तो उनके ही बनाये हए हँ । जल्वायुं का समान गुण स्ने से 
ही तो अच्छा होता । किन्तु उन्होने तो यहो वैसी उदारता दिखाकर 
सव देशों को समान नदीं बनाया है । इससे क्या उनको एक ही 
तरफ दृष्टि रखने वाटा कडहोगे ? या स्वभाव को ही इसका कारण 
कटोगे ? भाद्र, समी समान नदीं हो सकते । वैचिच्रय ही उनकी 
महिमा हे । ओर उस वैचिज्य की रक्षा करने के छिए ही भारतवर्ष 
ज्ञानभूमि हे, कमेभूमि ओर भगवान की टीदाभूमि है । सभी देशों 
में धमं ओर ध्मशाख विद्यमान हे । किन्तु वायविल के साथ करान, 
श्रति-स्मृति, पुराण, संहितायं की तुख्ना क्या हो सकती हे ? हाथ 
काम करने के छिए ह, पैर चलने के छिए है, मस्तिष्क विचार करने 
के किए हे, उसी प्रकार भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न कामों के छिए 
होने पर भी, ज्ञानके छिए, सुक्तिके छिए, भक्ति-साधनाके लिए 
भारतवषे समी देशों का शिरोमणि है । भारतवष मेँ कितने अवतार 
हए, इश्वर की कितनी रील हूई । दूसरे देशों मेँ कितने अवतार 
हए, उनकी कितनी खीठार्णं हृ बताञ्रो तो ¢ अवरय ही प्रयोजन 
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न होने से दी नहीं हृई । दुसरी वात तो दर रही पाश्नात्य धमाचार्या 
के मुकुटमणि ईैसामसीह दै, किन्तु श्री चैतन्य के समय में हौ तो 
सैकड़ों $सामसीदों का आविर्भाव हु था। दूसरे युगो की वाति 
छोडी देता हं । 

रामव्रह्म--अरे यद्‌ वात तो ठीक हीह, हम रोगों का देश तो 
बड़ाहेही। इस विषय मे कहने की कोद वात नहीं ह । फिर भी 
भाई, उन॒ मन्त्र-तनत्रो, शास्व्र-पुराण पर अव विन्वास्‌ नही 
होता । विश्वास होगा भी कैसे तुम ही वताञ्रो। दम लोगों की 
ही वरद बे कोग खलुः समान भाव से अनुमव करते है, केवल 
तैसा तैसा करके घूमते हुए चकर काट रदे हैँ । एकाण्क आकर देसे 
ही मनुष्य पोथी से एक मन्त्र निकाठ कर कानाँ मे देकर गुरु बन 
जते हैँ, अव उनको वैसे दो । इन सव वातां को क्या च्राजकृटः के 
शिक्षित ज्याक्त सद सकते दै, या शिखा दिखाने वालों के दो-चार 
संस्कृत श्छोक सुन लेने से किसी का मन पिघल सकता है १ 

मघु- शिवा दविकाने वाख की वातं से मन्‌ पिघलता नहं हे 
यह वात ठीक है, किन्तु धोखेवाजों की वातं से तो “अनन्तः पिघल ` 
जाता है ठेसा देख रहा हँ । ठीक हृ्रा त॒म छोगजैसे दो, तुम 
लोगों के उपयुक्तं गुरु भी वैसे दी जुट गये हें । 

दीनानाथ-आजकलर के अंपरेजी पदव-ख्िखि साधु वावा छोग खूब 
चतुर होते है । वे सममते हँ कि इन लोगों के. साथ विद्या या तत्व 
 कथाच्मं में हरा देने का उपाय नहीं हे) इन सव विषयों भें शिक्षिव 
 व्यक्तिमात्र ही शुकदेवजी के प्रपौत्र! इन छोगोंको ठगने के 
दिए जादू चाहिये। छक पक्षीकी तरह विद्या तो कण्ठस्थ ही 
दहै, काम पद्ने पर टय-टोय शब्द्‌ मात्र ही हे, इसीलिए इन 
 कोगोंको जाद्‌ दिवा कर अनायास ही ठगा जा सकता हे ।, जाद्‌ 
। नदेखनेसे किसी प्रकार भी ये रोगन भूर्लेगे । अररे माई, तुम 
शर कोतवाल दी दो या राजमन्त्री दी क्योँन दहो, वुम्दाराजो 
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कत्व है वह तो सांसारिक वातांके छिए है, अध्यात्म ज्ञान का 
तुम क्या दार जानते हो ९ इस कारण धर्मं व्यवसायी छोग इन 
विद्वान-मूर्खो को ठग कर खूव पैसे कमाते दँ । इन साधुच्मों का एक 
वड़ा दक हे, इनके विज्ञापन दिये हृए हैँ । विजय का ढो बजाने 
के लिए दस-वीस वैतनिक मनुष्य भी हे । स्थान-स्थान में इन लोगों 
की एजेन्सियाँ खुली हृईं दै । साधारण ठोग सोचते है अमुक घोष 
दिष्टो मजिस्टरेट उनके शिष्य दै, अमुक चटजीं एकजिक्युटिव 
इञ्ीनियर उनके शिष्य हे, अक सद्र््राटा उनके चेछा है । अव 
तो बचाव नदीं रहा, सभी चल पड़े उनके शिष्य वनने के छिए । 
शाख कभी देखा नहीं, समभा नदी, गुरुजनों, बद्धो से पृष्ठा भी 
नदीं । भाई धमे तो तुम रोगों के शौक की वस्तु है । जाञ्नो करो, 
आपत्ति नदीं है । किन्तु देखना, अन्त की रक्षा होनी चाये, अन्त 
मे कीं गुरु के नाम फोजदारी मुकदमा न दायर करना पड़ । 

्रखिलचन्द्रू-अव क्या वे सव दिन रह गये दै, महाशय 
नो से कोड काम नहीं होता। गुरुपुरोहितों के दिन चले 
गये हें । | 

दीनानाथ-- गुरु पुरोदहितों का भाग्य तो पट ही गया है, किन्तु साधु 
वावाजी छोगों के तो एकादश स्थान में वृहस्पति है, देखता हँ । इधर 
शाखां को मानते ही नदी, किन्तु साधु-संन्यासियों से मन्त्र लेना 
चट रहा हे । आजकल यह्‌ एक तरह का रोग बन गया है । 

अखिलचन््र- हमारे वावाजी महाराज कदते दै, खाने-पीने में 
विचार, इतना दयूतद्धात मानना, पूणं अज्ञानता है । समी में एक 
आध्यात्मिक तत्व विद्यमान हे, इस वातको गुरुपुरोहितों मे से 
कई नहीं जानता । यदी जो बीजमन्त्र रं फट्‌ स्वाहा" है, इसका 
अथेक्या किसीको माट्ूम है । इसमें वायु की क्रिया है। इवास 


बन्द्‌ कर देने से इसका अथे समम मेँ आता है । सन्ध्या का मन्त्र 


जिसको ब्राह्मण पण्डित लोग जपते दै, उसमें ुज.भी नहीं है । इन 
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। सवको निरर्थक सममः कर छोड सकते दो । असर सार सत्य 
। ब्रह्म दीन दै, उसको दाथोहाथ देख खो । 
। इ्यामाकान्त--दाथो दाथ क्यों जी, सुनता ह, नख के भीतर इष्ट 
` देवता को दिखा देता है । शक्ति इसीको कहते हँ । वह्‌ जिसको 
 जञोवात वता देता बही होती है । उसकी शक्तितो एक वार 
देखिये । ईरवर का परिचित मनुष्य ह कि नही-टनाटन रुपये आकर 
 गिररहे दे! 

दीनानाथ तुम खोग भी खव हो । यद्‌ सव कुलं नहीं हे, वह्‌ 
धूते पका धोखेवाज ह । 

श्यामाकान्त- आप यह क्या कहते है, महाशय ! दे के ॐंचे 
ॐच स्थान क लोग भी उसके पैरों पर छोट पोट दो रदे दै । वास्तव 
म वह साधारण मनुष्य नदीं दै, एेसी अलुचित वात कहने से 
कैसे काम चलेगा ¶ चेहरे से, अखं से तेज विच्कुट ही बाहर 
बिखर रहा है ! चेहरा चमक रा है, सिर के वाल अराजानुलम्बित 
है अच्छ फैशन से सँवारे हए दै, दादी जमीन तक _ठ्टक रही हे । 
मदाश्चय, क्या बताङ वह्‌ तो विद्या का जहाज है । हमारे गुरु 
महाराज कह रहे थे वह्‌ साक्षात्‌ व्यासजी हें, कटि के जीं का 
कृ देख कर अवतीर्णं हए है । यह्‌ वात एक दम भटी नहीं है, राजे 
महाराजे भी प्रतिवाद नहीं कर सकते । सिर ऊपर उठा कर उनके 
अँड की तरफ ताकने की सामथ्ये किसी को हे क्या? सुनताद्रं किं 
हमारे दे के जो षड्‌ दीन थे, उन्दँ बात की वात मेँ काट कर उनदोनि 
सप्रम दन निकाल दिया है। हमारा राजेन रोग की अ्वाखा से 
छटपटा रहा था, पर भ्योँ ही धीरे-धीरे जाकर उसने उनके 
तैर पकड़ छिये, फिर रोग कहँ रह गया । वावाजी ने कदा-- “जा 
` बेटा, तुभे कोई भय नदीं है । ब्रह कष्ट रे. तो कट्‌ जायगा । 
अवतो देख रहा हँ वही मनुष्य “टरिनाम लेते हुए मेरे गोरचन््र 
नाच र है" कह कर नाचता ह्या धूम रदा है । ओर एक बात 
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समो भैया । वावाजी के शरीर से सुगन्ध निक रही है- बेला, 
जृही मानो कोद हमारे सामने विखेर कर चछा गया हो । यह सव 
क्या जेसा तेसा काम है । यह सव पट्‌ चक्र भेद करने का योग हे । 
सममः गये कि नही, राजयोग टाजयोग नहीं है, जो योग सबसे बड़ा 
योग है उसी मेँ वह्‌ बिलकुल प्के हैँ । कमर कस करके जव लम्बौ 
सौँस खच लेते है, तव छत की धरन तक माथे को चूम लेती दै, 
चारो तरफ गमगम करने र्गत दै । इधर सांसारिक विषय-बुद्धि 
भी बहुत हे । सुकदमे में किस तरद जीत दोगी इसे अच्छी तरह 
सममा रहे दँ । उनके वगीचे मे कितने आराम हए थे, उनको कहँ 
कदा चालान देने से कितने अधिक रुपये की आमदनी होगी, बही 
आराखोचना चल रदी थी । इधर तो शिबदृष्टि बन कर वैठे हए है, 
किन्तु रुपये का शब्द होने से ही र्चोक उठते है । फिर जाग मैया 
कह रदे थे कि गुरुदेव की कोई इच्छा नहीं है, उनका मन इस जगत्‌ 
मे नहीं रहता । दम छोगों पर कृपा रहने के कारण कभी कभी बह 
भट से इस तरफ दोड़ अतेदैः। तो तुम खोग जो उनको रुपया 
गिनते हुए देखते हो, वातें कहते हुए देखते हो, वह सव अनिच्छा 
की इच्छा हे । मैने पूल्ला-अनिच्छा की इच्छा क्या है भैया ? उन्दने 
तब शिवदृष्टि बन कर कहा--“दै-है, उसके भीतर बहुत सी वतिं है, 
क कृपा होने से पीले उनको जान जाच्रोगे, वे वाते गुरुवक्त 
गम्य 1) ; 

मधु पण्डित--क्या इयामाकान्त, तुम यह सब ्रपनी अघा से 
देख आये हो क्या ! 

रयामाकान्त- जी हाँ, बह एक तरह से मेरी आंखेांकादही 
देखा ह्या है । शारीर से जो गन्ध निकठती है, उसे तो भनि स्वयं 
प्रप्र किया था। कन्तु जागू भैया के पकेटमें जो रूमाल था उसमें 
लगी हृदे इत्र की वह्‌ गन्ध थी या नहीं यह ओँ सममः न सका। 
किन्तु वछु को गन्ध | फिर रह-रह कर माधवी की गन्ध ठीक उनके 
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ही शरीर से निकट रदी थी । स्रौर सव वतिं मैने ममले भैया की 
साली के मंद से सुनी ह । वे भढ वोटने वारी नदी हें । बिलकुल 
बाल विधवा खाज अारह वर्षो से अरवा चाव ओर कच्चा 
। केटालारही दह । वे कहती है - गुरुदेव ने कठि के जीवों पर कृपा 
। करके धर्मं को इतना सहज चना विया हे कि, वेदव्यासके पिताको 
। भी यह करने की शक्ति नदीं थी। सुना जता हे कि पूवंजन्ममें 
` ते ण्क सुनि थे, जीवों का कष्ट देख कर्‌ अवतीणे हृष है श्रौर धमे 
। को तथा स्वरम जाने क मागे को सू सदज वनते जा रे है । गुरुदेव 
क्वि कटे ह “जात पात पू नदिं कोड, हरिको भजे सो द्रिका होड 1» 
। मधु पण्डित--अरे मूर चुप रद ! उन्‌ सब वातां को कहना 
। सहज हे । जाति मारने ओर समाज से निकाठ देनेमें तो 
। अधिक कष्ट नहीं है, जाति-रश्षा करना ओर समाज में स्थित्‌ रखना 
ही शक्ति का काम है । यह सव बुद्धि तो अव तुम लोगों की हे नी. 
सहज दोनेसे ही काम हो गया । कठिन होनेके ही कारण शाख 
कहता है--“ल्लरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्म पथस्तत्‌ कवयो 
वदन्ति किन्त तुम्हारे कवि प्रवर छोग क्या इन बातों पर ध्यान 
देगे १ अच्छाही होरदा है, काल का जोध्म है वदीहो रहा 
हे । अव सभी पूरे जानकार हे--सभी गुरं है । सभी शिष्य बनाकर 
लोगों को भवसागर के पार ले जाने के लिए व्यस्त हे । इधर अपने 
गले म पत्थर बोध कर समुद्र मे बह रहे है, बीच द्रिया मे ट्वते 
उतराते हए प्राण निकल जाने के चक्र मे पड़ गये है इसकी खचर ही 
नहीं हे रौर अपने सम्बन्ध मेँ उद्योग शल्य है, पर मानो ये सभी 
लोग कंकराचायै या नित्यानन्द भ्रमु के अवतार दँ! 
अखिल-- यह्‌ आप क्या कहते हँ पण्डित जी, तो क्या ये साघु- 
टाघु कु भी नहीं हँ ये छोग जिस तरह चटठने को कहते दँ वद्‌ 
क्या शाख्र-सम्मत नहीं है ! हम लोग तो यहं नदीं जानते, हम ` 
सखममते है कि हम छोग शाख-सम्मत ही काम कर रहे ह । 
२ 
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मधु पण्डित- भाद, शाख्च-सम्मत दोने से भी क्या, मौर न होने 
दोने से भी क्या ? कोई तो अव उस तरफ से जायगा नहीं । कहने से 
भी उन सव वातां को न सुनेगा । तो जिसको जो बात अच्छी लखे 
बही करे । $ 

रामत्रह्म- नदीं भाई, उदासीन रहने से काम नहीं चलेगा । 
दम लोगों को तो एक रास्ता चाये । हम रोग क्या करे वता दो ! 

मधु पण्डित--करोगे क्या भाई, तुम लोग कुद्म न करोगे । 
विच्छ दी न करो तो वह ठीक है। नास्तिकं होना भी 
अच्छा हे । किन्तु आस्तिक की सजावट वाटा चंगा पहन कर 
ओर नास्तिक वुद्धि लेकर तुम लोग जो अभिनय कसते हो, उससे 
श्रुति, स्मरति, धमे, देवता ओर आचार्यं सभी मानो न्ना से सिर 
उठा नहीं सकते । तुम लोग पाखण्ड भरे कामों को द्योड़ सकते हो । 
तुम लोग यदि पाखण्ड छोड़ दो तो उस अवस्था मेँ उन पाखण्डी 
साधुं की आमदनी भी कुद कम हो जायगी । देश का धर्म बच 
जायगा । लोकस्थिति रह जायगी । 

अखिल--आप क्या कह रहे हैँ १ हमारे स्वामी जी प्रकाण्ड 
पण्डित ह, विलङुल ही 'स्कालरशिप' प्राप्न कर चुके है । जज, मेजिर्टरेट 
ओर मेम लोग भी उनके पैरों पर लोट-पोट हो रदी दै! गुरुदेव 
की अपार महिमा ह, केवलं सत्यं -गुरुपादपदधं । 

दीनानाथ--जा-जा, त्‌ अव धिक पाखण्ड मत कर भाई, तुम 
लोगों के गुरु का आदि अन्त सव ही मै जानता ह | 

रामन्रह्म-विलायत के भी छोग उनके लेक्चर सुनने के लिए 
लाटायित दं । विलायत जाने के लिए उनके पास कितने दी अनुरोध- 
पत्र रा रहे हँ । स्वामी जी ने उनका एक वण्डल वाँधकर रख दिया 
हे ओर किसी अच्छी पोशाक पटने आदमी को देखते ही उसे 
उन चिद्धियों को खोलकर दिखाते हे । फिर यह भी कहते दै कि आप 
लोग यह्‌ सव ॒किंसी को भी मत वतादयेगा । मँ आत्मप्रशंसा सुनने 
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वी इच्छा नदीं करता । आप लोग दोचार्‌ जो अन्तस्ग है, उन्दी 
क्रो छिपे तौर से यद्‌ सव मैने दिखा दिया । _ य ठीक हे 
करि वावाजी में लेक्वर देने की शक्ति है । लोगों को मुग्ध 
भी कर सकते दे । 
मधु पण्डिति-्मैतो किसी की रशक्तिकम रहने की वात नदीं 
कहता । देश के ओर अपने दुर्भाग्य की वात ही सोच रहा ह । 
 चिलायत का सम्मान ही तव तुम लोगों के मत से सवसे वङ़ 
सम्मान हुखा ? 
+ अखिल ओः ! ठेसा नहीं । बात यह्‌ है कि अआक्सिफोडं 
 युनिवसिंटी के दिग्गज विद्रान लोग भी उनके लेक्चर सुनकर मुग्ध 
ड । एकाएक करके साहव-मेम समी उनके शिष्य वनते जा रे दे ! 
। लेक्चर सुनकर अवाक्‌ दो रहते दै । साकार क्या है रोर निराकार 
क्या है, लोगस ओर कसमस (10९2 & (1057005) क्या हँ इन 
पर रेखा कहते ह किं सुनकर लोग मन्त्रमुग्ध हो जाते हं । फिरते 
बरे एक शब्द भी नहीं बोल सकते । हमारे पण्डित नीलकान्तजी 
ज्ञो सबको परास्त कर घूमते रहते है, वे भी उनकी वक्तृता पर मुग्ध 
हे । वे कड रदे थे किं यह मनुष्य मानो दत्तत्रेय हे । 

मधु पण्डित--यदि एक दही छलांग में भवसागर को पार कर 
सँ तो मुभे भी उनके पास ले जाकर उन्दी से दीक्षा दिला दो । 

रामन्रह्--भाई, तुम क्या कह रे दो, उन सव बातों पर ध्यान 
क्यो देते दो १ तम तो हम रोगों के दे के दिरोमणि हो । एसा 
करने से क्या काम चलेगा ¢ गांव का योगी क्या भीख पाता है ! 
किन्तु तुम लोगों का भी दोष है--यद भी वता रहा ह | नाराज मत 
दोना । तुम छोगोँ मे जिनं करने की सामथ्ये, वेभीतोङ्ह 
चेष्टा नहीं कस्ते । त॒म लोगो की तरह प्रतिभा-सम्पन्न साधनसीट 
विद्वान छोग भी यदि कोने मे चुपचाप वेठे रोगे, तो लोग 
धूर्तो के हाथ मेँ पड़्कर जाद्‌ देखकर क्यों न मुलावे में पड़ जा्यगे ? 
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मथु पण्डित--सममाऊ किसे, वताश्रो ! “सच बोले तो लाटी 
मार, भूटे जग पतियाय । गली-गली गोरस फिर, बैठे सुरा विकाय ॥” 
जो लोग मूठ बोलना जानते हैँ, उनकी ही वातां से तम लोग मुटवे 
में पड़ोगे। ओर, हम लोग सच वात केगे तो मारने दौडोगे । 
जान खनकर पाखण्डियों की तरद्‌ देर के ठेर भटी वाते कहना क्या 
अच्छा ह १ पाखण्ड करना मेरे स्वभाव को ` सहा नहीं जाता । 
परलोक भी तो हे । ओरौर विरवतश्चच्चु भगवान्‌ की वतिं भीतो 
भूल नहीं सकता । इस कारण-- 

रामन्रह्म--इस कारण फिर क्या तुम ॒निःसंकोच कह सकते 
दो । मै तो इसी क्षण तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करने को तैयार हँ । 

मधु पण्डित नहीं भाई, मँ गुरु दुरु वन न सरगा | वहं 
जिसका कामदे उसको ही शोभा देताहै। फिरभी इन सब. 
भटी बातों की जितनी ही आलोचना दो उतना ही अच्छा है! . 
मे मनगद्न्त वाते न कद सकगा ! शाखानुकरूल धमानुष्ठान दी 
मेरा अभिमत ह । रातो रात ऋषि या ्रवतार बन जनेकामेरा ` 
आग्रह नहीं है । इसलिए स्वयं गुरु न वनकर व्यास वशिष्ठ को ` 


दी वन्दनीय गुरु स्वीकार करता हँ। उनलोगोंके मतकोही ^, 


अश्रान्त मत मान लेता हूँ । आन-कल के हंस-टंस लोगों पर मेरी ` 
विशेष श्रद्धा नहीं हे । # 

रामव्रह्म--माई यह तो तुम्हारी क्रत है । क्यों ! तम्हारे जह से ` 
ही तो पहले कितने दी उदार विचार मँ सुन चका हँ । अविर ` 
तम बिगड़ गये क्यों ? । 
मधु पण्डित-यदीतो तुम लोगोंका दोषदै, इसी कारण ` 
ङ्य कहना नहीं चाहता । शाखमत से चलने की वात कदनेसे दी 
तम लोगो के मत से वह कररता दो जाती है । शाख मानने की वात 
नेसे दही तुम लोगों को यम-यातना होने लगती है। पले के ¦ 
असुर लोगों की ठीक यही दशा होती थी । 
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 रामनव्रह्म--अच्छा, हम लोग तो असुर दी है, तुम अव असुर 
दलन करो तो देख । 
मधु पर्डित--धर्मालुष्ठान करने की _आवरयकता होने से दी 
। काञ्च मानना पडेगा, क्योंकि शाख ही धर्मं का धारक चर व्याख्याता 
। हे। हमारे मत से शाख मनुष्य का बनाया ह्चा नहीं हे । जिन्दोँने 
` शाखं की रचना की है, वे लोग ऋषि धे, वे लोग आप्त थे, वे सभी 
 ऋअभरान्त पुरुष थे वे लोग इस युग के ऋषि, तपस्वी नहीं थे । 
उन्दने विद्ध सत्त्व मे अवस्थित होकर प्रज्ञा दृष्टिसे जो सत्य 


। का स्वरूप देख लिया था, वही जगत्‌ के कल्याण के लिए लिपिवद्ध 


करके रख गये हं । । 
। अवश्य ही स्वार्थ-सिद्धि के लिए मनुष्यों ने उसमे दो-चार 
मनगदन्त मोक मिला दिये दै, य ठीक है, किन्तु सिद्ध साधकों की 
दृशि सें उन कारबादयों क पकड़े जाने में देर नहीं लगती । इसीलिए 
शाञ्च स्वयं पठना न चादिये, गुरु के मेद से सनना चाहिये । 
इसीलिए विद्वान्‌ ओर साधक श्रेणीके लोग ही गुरु-रूप में 
मनोनीत होते थे। शआमाज्ञ-कल की तरह वार्षिक दक्षिणा संगर 
करने वाले गरु बे नदीं थे । धर्म अनुष्ठानगत्‌ है, पुस्तकगत या 
वाक्यगत नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने धमं को. धारण 
कियाथाश्नौर जो लोग च्व भी धारण क्ये हृ दै, उन अमोध- 
वीर्य, तपोनिषठ, साधन-तत्पर, ज्ञान-विज्ञान पारद ऋषियों के बनाये 
हए शाखं ओर उनकी व्याख्या्यों को शिरोधायय करके चलना ही 
पड़ेगा । यदी धर्म-साधन का प्रथम सोपान हे । अत्यन्त उदारता 
दिखाने को तत्पर होकर धर्म को. इकडे-डुकंड़े करके अपने मन क 
ञ्नुसार कंकाल मूतं बनाने की चेष्टा मत करो । वना तो सकोगे दी 
नहीं, वरन्‌ जो है बह भी टूट-फूट जायगा । मलुजी कडते हे- 
““छाचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्माते एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 
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भ्रति ओर स्मृति में बताया हुता आचार परम ु ह । अतएव 
आत्मवान्‌ अर्थात्‌ मनस्वी द्विजगण श्रुति-स्यृति विरित इस आचार 
के अनुष्ठान में सवेदा यल्लवान्‌ रदँ । आचार विद्ीन का धर्म नहीं 
होता । मनुजीने कदा हे :- 
“आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमरनुते । 
अ्रचारेण तु संयुक्तः सम्पृणैफलभागभवेत्‌ ॥ 
“आचारदीन ब्राह्मण वेदां के सम्पूणं फल भागी नहीं होते, 
किन्तु यदि बे सदाचारसम्पनन हों ता उस अवस्थामें वेदों के 
सम्पूणं फल भागी होते हे 1” 
“भ्येरास्य पितो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्नरिष्यते ॥ 
पिता-पितामहादि जिस पथ को रहण करके चलते रहे हे, उसका 
अनुसरण करना ही कतव्य हे अर वही सत्‌ पथ हे; उस पथ से 
गमन करने वाले को अधमे किसी प्रकार छ नही सकता । 


रामन्रह्म-- मैया, च्व तो तमने कठिनाई मे डाल दिया । मनु- 
को मानकर चलनेसेदीतो भारी विपद्‌ आर पड़गी। मनुकी 
बातों म वहत दी कररता के निरथक विषय हँ । इन पर क्या आज- 
कल के युग में कोड ध्यान देगा ! 

मधु पण्डित--मनु की वाताँ में तमने क्या कट्ररता देखी हे ! 

रामन्रह्म- केवर ब्राह्मणों को दी सब दे डालो, ओर श्रौ से 
पैर दबवाच्रो यदी तो मनु का वचन हे । व्राह्मण अपराध करने पर 
मी हलकी सजा पवे, ओर बही अपराध कोड शुद्र करे तो उसके 
लिए भयंकर सजा विहित है। किसी अधेसभ्य या असभ्य 
देशमेभीरेसे दण्डका विधान नहीं है! उसके वाद एक ओओौर 
अत्याचार की वात सुनो । शद्र तो वेद पद्ने ही न पावेगा, यदि वह्‌ 
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खन भी ले तो गरम सीसा उसके कानों मं डाल देना पड़ेगा ! कैसा 


त्राराम है ! वे लोग क्या भगवान्‌ के बनाये नी है। वे रोग क्या 


चाके जलमें वह्‌ कर रागये है १ मनुष्य का एेसा अपमान 


सम्भवतः किसी देशा मे किसी ने किसी जाति के प्रति नदीं किया ह 
तो भी अपने पूर्वजो के गौरव से हमारे पैर जमीन पर नहीं पडते, 


संसार की सभी रष जातियों को तो हमने म्लेच्छ बनाकर कोने में 


केक रता है ! क्या तम यह्‌ सोचते हो कि इसका फल न्‌ भोगना 
पड़ेगा ! जो सवके पिता दै, वे -कभी यह अपमान न सहेगे । हम 
लोग जो परपदानत दो रहे है, मलेरिया से भोग-भोग कर्‌ मर रहे है, 
यह सब ही इस पापका फल है! तुम्हारे मनु करे पैरों पर मेर 
दण्डवत्‌ है । श्रौर यदि यदी तुम्दारा “सता मार्ग» हो, तो इस मागं 
से चलते की सुमे आवर्यकता नहीं है, इससे अच्छा तो यह्‌ ह कि 
संसारसमुद्र में डवकियँ खाता रहूँ इसमे ही म राजी ह । 

मधु--इतना विगडते क्यां हो भैया १ हटात्‌ उत्तेजित हो उठे 
क्यों १ सने क्या कहा आओओौर तुमने क्या समम लिया ९ चच्छीः 
तुम्हारी बातों की ही मीमांसा हो जाय । शूद्र को वेद्‌ पटने का 
अधिकार नहीं दिया है, यही तो १ पहले मेरी बातों का उत्तर दो, 
वादको इस बातका उत्तरदेरहा ह| निरि गवनेमेण्ट तुम 
लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार क्यों नहीं देती ९ तम लोग 
अयोग्य हो इसी कारण तो ? | 

रामन्रद्म--यह उन लोगों का एक बहाना है । जो हो, उन सब 
राजनैतिक वातो की हमें जरूरत नदीं हे । मान लिया जाय कि, दम 
लोग अयोम्य है इसी कारण सरकार हमें स्वायत्त शासन नहीं देती, 
किन्तु योग्य दो जाने पर भी हमे न मिलेगा, यद्‌ बात तो वह कभी 
नहीं कहती । किन्तु हमारे देश के श्रं लोग किंसी जन्म में ब्राह्मणों 
का अधिकार पा्वेगे यह्‌ बात शाख नहीं कहता, बराह्मण पण्डित लोग 
भी नहीं कहते । श्र के घर में जन्म हुता हे, इसी लिए कोद अच्छा 
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अआदमी--धासिक होने पर भी, उघे श्र दी रहना पड़ेगा, इसके 
विपरीत जो कएने जायगा वह्‌ ध्म द्रोही माना जायगा । यदी तो 
हम लोगों का शाख हे । 

मधु पण्डित--योग्य होने पर अधिकार नहीं दिया जाता, यह 
वात तुमको किसने बतायी ! शाखो ने मनुष्य के योग्यतानुसार 
अधिकार देना स्वीकार किया है | 

रामव्रह्म--किन्त॒ इस जन्म मे नदीं दृसरे जन्म मे अधिकार 
पाने की वात लिखी हे । 

मधु पण्डित--यह तो है दी । इसके अतिरिक्त अत्युग्र तपस्या के 
प्रभाव से इस जन्म में भी वह्‌ अधिकार मिल सकता है । विरवामित्र 
तो क्षत्रिय होकर भी उसी जन्म में ब्राह्मण बन गये थे । 
| | रामन्रह्म-अप लोगों का हिलाना घुमाना उसी एक विरवामित्र 
| को लेकर दी दै। ओर तो को$ नहीं है ! | 
| मधु- क्यों ? शाखं मेँ वैश्य ऋषियों, शृद्र ऋषियों के भी 





अनेक नाम हँ । योग्यता रहने से ही योग्य अधिकार मिल जायगा 
यही तो सनातन प्रथा ह । योग्य होने पर भी उचतर अधिकार पाने 
के लिए निन्न वर्णो को कलं सवषं का सामना करना पड़ता है, कुल 
विघ्न सहने पड़ते हे । 
रामनब्रह्म--जो योग्यतर द, ` उनको संघर्षो का सामना क्यों 
| करना पड़ेगा ! 
मधघु-संवषं इसीलिए होता है कि, कदी योग्यता का भान करके 
कोद अयोग्य व्यक्ति अनधिकार प्रवेश लाम न छरले। कु 
| आक्रमण प्रत्याक्रमणों वारा परीक्षा हो जने में दोषदी क्याहे? 
| तुम लोगों के विलायत की महासमा मे भी तो नेतृत्व रौर सदस्य 
| निवांचन के वारे मे खूब दी वादानुवाद्‌ ओर हंगामे होते है । अन्त 
| मे अधिकारा लोगों के मतसे जो योग्यतर होते है वे ही मनोनीत 
| ` दोतेदै। किन तुजिस बात मेँ जिसका खास अधिकार रहता है, वह 
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अधिकार दूसरे को देते समय मर्यादा ओौर स्वाथ बुद्धि पर कुचं 
। आघात पचता हे । 
रामनह्य--मान लेता कि णेसा होता है। किन्तु अनेक 
` अयोग्य ब्राह्मण भी ब्राह्मणों के दल में स्थान पा रहे हे, ओर अनेक 
। टर ब्राह्मणोचित गुणों से मूषित है, तो भी समाजमें जरा ञ्चा 
` स्थान पाने की आशा नदं नदीं है, यद क्या दोता है ९ 
। मधु पण्डित--दइसलिए कि समाज जीवित नहीं है । यदि यद 
जाति अर्धमृत अवस्थामें न रहती, तो कदाचित्‌ पेसी बात नहीं 
` होती। इस युग मे कोन किसकी परवा करता हे, कोन किसका 
सम्मान करता ह । मस्तक न रहने पर जो टर्वशा अवर्यम्भावी है, 
हम लोगों की वही दुर्दशा हो गयी हे । 

रामब्रह्य--यदि ठेस ही वात है समाज की इतनी अधिक दुदेशा 
हो गयी होतो उस मृत समाज को लेकर इतनी उल कूद क्यों ! 
इच्छा रौर सुविधा के अनुसार जिसकी जो रचि हो वह बही 
वयो न करे ¶ मृत समाज-सपे के भय से अनेक मंगल के कायं 
तोरके हुए हे । 

मधु पण्डित--जिसकी जो खुरी दौ उसके अनुसार करने से यह 
प्रथ्वी नरक मे परिणत दौ जायगी, मनुष्य के रहने के अयोग्य हो 
ज्ञायगी, इसे त॒म॒क्यों भूल रे हो ९ यह टक है कि पुरानी प्रथा 
के अलसार वतमान युग म सव काम नदीं दो रदे है, किन्तु इसी 
कारण जो छ हो रदे दै उन्दे भी उठा देने से क्या ला हे ? यद्यपि 
कर्मो के पूणं न होने से फलदानि दो रदी हे, तथापि इन सव जीणे 
परित्यक्त अनुष्रानों के द्वारा अव भी दम लोग अपने पू्ेजों के साथ 
संयोग रक्वा कर रहे है । असम्पूणे रूपसे या वित रूप से अनुष्ठित 
होरे है इस कारण यदि हम लोग नदं भी छोड़ देः तो फिर उस. 
प्राचीन ऋषिकुल के साथ हमारी क्षीण संयोग-रेखा भी विलप्र दो 
जायगी । हम लोग छन्दं लोगों की सन्तान दँ यद्‌ वात चाधौ 
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राताब्दी वीतते न बीतते सवके चित्त से मिट जायगी । इस तरह 
आत्मवाती वन जाने की प्रवृत्ति, भगवान्‌ करे हमारे मनमें न आवे । 
हमें अव भी भरोसा है कि दम लोगों में से जो लोग उन असम्पूणे 
अनुष्ठानों को भी परम श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ पालन करते आ 
रदे हे, उन लोगों की एकान्तिकी निष्ठा भक्ति दी फिर उस सप्राचीन 
विलुप्र प्रायः साधनाच्मां में जीवनी-राक्ति का संचार करेगी । भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ उनके अन्तःकरण क सुकोमल सरल भक्ति प्रेम मंण्डित | 
सूत्रों को पकड़ कर फिर इस भारतवषे का कल्याण-विधान करेगे । 
फिर प्रकृत ब्राह्मण-धमे का ओर सच्ख्र साधु ब्राह्मण का अभ्युदय 
दोगा । फिर धमं के आलोक से भारतवषे उदीप्त हो उठेगा, फिर 
धीरे धीरे श्रद्धा भक्ति की सुनिमेल मलय-वायु भारत की उत्त भूमि 
में प्रवाहित होकर भारतवासियां के चित्त को सुरीतल कर देगी । इस 
सम्भावना को मेँ कभी दुराशा नहीं मानता । | 
हमारे देश में पहले क्षत्रिय नरेशं ने ब्राह्मणों की सम्मति लेकर 
नेक अनाचरणीय जातियों को आचरणीय वना दिया था । अनेक 
बराह्मणेतर जातियों ने जैसे तपः प्रभाव से ऋषित्व ओर ब्राह्मणत्व 
प्राप्र कर लिया था, वैसे दी अनेक आचार भ्रष्ट ब्राह्मण सन्तानो 
(=| भी पतित बना दिया गया ह । वह चिह्न समाज मे ञव भी 
दिखाई पड़ता हे ! किन्तु तपस्तेज सम्पन्न ब्राह्मण सन्तान के छिए 
ब्रह्मनिष्ठ बनने की जितनी सम्भावना है उतनी अन्य जातियों के लिए 
नहीं हे, क्योंकि जन्मगत संस्कारों का प्रभाव तो कम नहीं है। 
लोहार का लडका लोहदारके कामम; वेयका लड़का चिकित्सा 
ठ्यवसाय मे; बनिये का लड़का व्यवसाय क्षेत्र मे ओर कायस्थ का 
लड़का दिसाव-किताव मेँ जितना पारदं होता दिखाई पड़ता हे 
वेसा किसी दूसरे को विरले देखा जाता है । इस कारण किसी एक 
व्यवसाय मे पुरुष परम्परागत चेष्टा से समधिक फल लाभ होता है 
इस विषय में सन्देह नहीं है । इसी कारण एक एक व्यवसाय एक एक 
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जाति का जातिगत व्यवसाय बन गया है । इस प्रकार की व्यवस्था 
जातीय धन सम्पत्ति वृद्धि रौर समाज के उन्नति-साधन के लिए 
ञ्रच्छी ही की जानी चादिये । किन्तु यदि कोड पुरुष एक विरोष 
ज्ञाति के अन्त्मत जन्मप्रहण करके भी कर्म रौर चेष्टा के प्रभाव से 
समाज के समी प्राचीर-बन्धनों को खांघकर अपने तेजः प्रभाव से 
। ओर चरि्रबल से बलयुक्तं दोकर अपने समुन्नत शिर कों ओर भी 
ऊपर उठाकर खड़ा हो जाय तो उसके लिए कोन स्थान न शो 
देगा १ आज भी यवन हरिदास का स्मरण करके किसका मस्तक 
नहीं सुकं जाता । नीच कुलोद्धव रेदास चरर रच्छ कवीर के पृजा 
। भक्ति पुष्पों से कोन नहीं करता । व्राह्मण पुत्र होते हए भी जब 
वाल्मीकि पथिकों का सर्वस्व लूट लेते थे; तव कोन उनको ब्राह्मण 
होने के कारण पूजा करता था । रौर जब बही दस्यु रलाकर तरक 
चृत्ति दलोड़कर तपः प्रभाव से पहले के कलंक को धोकर भारत के 
कचिता रसाम्र कानन मेँ प्रथम कोकिल रूपमे प्रकट हए जव 
विरहवेदनाक्तिष्ट ऋौच्रवधू की विलाप ध्वनि ने उनके कोमल मन 
मे करुणा के अनन्त उत्स निकाल कर उनके अतीत जीवन की 
समस्त कालिमा को पो डाला; तव कोन उनके दस्यु जीवन 
की हीन प्रवर्ति की वातं याद्‌ करके उनकी इस पवित्र स्मृति का 
अनादर करने म समथ होता हे १ उन वातों को जाने दीजिये । वेद 
सेन लेनेसे श्रौके कानमे गरम्‌ सीसा ठाल देने की 
जो बात लिखी हृद है उसमें भी कोई कुत्रभिप्राय नदीं हे । 
अयोग्य व्यक्ति अथं न सममः कर पी वेद्‌ की मर्यादा हानि करने 
। लगे, इसीलिए उनको वेद सुनने की मनाही की गयी हे । उन सब 
वातो को कानां से सुनने काभी निषेध है । कानों से युननेसेदही 
| अनं विचार उेगा किं कर के देख दं । किन्तु बद योग्यता तो प्राप 
नहीं हर है, अनर्थक उभय विभ्रष्ट दोकर जन्म-जन्मान्तर को नष्ट कर 
इडालेगा, अपना अहित करेगा, इस तरह समाज का भी घोरतर 
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अमंगल करेगा, इसीलिए इतने कठिन शासन की व्यवस्था है । 
एक राजा की कहानी कहता हँ सुनो- 

राजा गुरुजी से प्रतिदिन वेदान्त सुनते थे । ज्ञान-गाखों का 
चरम प्रथ ही वेदान्त ह । इस हेतु राजा गुरु से कोई अन्य शाख न 
सुनकर वेदान्त ही सुना करते थे । वेदान्त सुनकर राजा के 
मन में यह धारणा उत्पन्न हदे किं “सभी समान हैँ!” इस 
सिद्धान्त के अनुसार उन्होने गृहस्थिता अपनी सुन्दरी विधवा 
कन्या क अ्रहण करने की अभिलाषा ्रपनी पन्नीको बतायी । 
पल्ली सिर पर कराघात करने लगी रौर राजा की जिद्‌ देखकर 
कोई दसरा उपाय न पाकर उन्होने गुरुको बुला कर समस्त 
विवरण सुनाया । गुरु ने देखा कि उन्दने अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान 
का उपदेश देकर अत्यन्त मूट्‌ की तरह काम किया है । अज्ञानी या 
अधंप्रवुद्ध व्यक्ति को यदि इस प्रकार लोक विध्वंसी साम्य ज्ञान की 
उपलब्धि दहो जाय तो उस अवस्था में यह संसार नरक ही बन 
जायगा इसीलिए इतने बिधि-निषेध हँ ओर कठोर शासन की ` ` 
व्यवस्था हे । “उपदेशोहि मूखणां प्रकोपाय न शान्तये मूख या 
अयोग्य व्यक्ति को उपदेश देने से उसकी चित्तव्रत्तियँ तो शान्त 
होतीं ही नदीं वरन्‌ उसका श्यौद्धत्य बद्‌ जाता है । उपदे प्राप्र करने 
के लिए योग्यता प्राप्न करनी पड़ती हौ नहीं तो केबल उपदेरा से फल 
न दोगा । योग्यता प्राप्निके दी लिए साधना की आवरयकता हे । 
साधना की सोपान-परम्परा पर आरोहण करके उच्चतर शिखर पर 
पर्ुच जाने पर उसके वाद्‌ ही उतम ज्ञान में अधिकार पैदा होता 
दे । तभी ब्रह्मजिज्ञासा अभीष्ट फलदायकः होतीहे। नदींतो मैने 
जो कुल सुना वह समभ न सका जो वात सममः गया उसको 
कर न सका; इस प्रकार निष्ठा ओर श्रद्धाविहीन होकर पञ की भांति 
उच्छङ्कल जीवन यापन करने से इहकाल परकाल दोनों दी विनष्ट 
हो जाते हे । नियमों की कठोरता ओरौर अनुष्ठानों की जदिलता के ` 
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 भतरसे ही योग्यता प्राप्न करनी पड़ती है । योग्यता प्राप्नो 
। ज्ञाने पर गुरु वाक्यों में विश्वास दोता है ओर उनके उपदेश वाक्यों 
को सममः लेना भी सहज दो जाता है । 
रामत्रह्म--अच्छा मैया, खियों तथा श्रो का वेदोंमेंया प्रणव 
मन्त्रों में अधिकार क्यों नहीं हे ? 
मधु पण्डित-तेद्‌ का अथे समभन में तुम लोग भूल कस्ते हो । 
८८ वेदं बेद्‌-मित्याहृवेदो ब्रह्म सनातनं । ब्रह्विदयारतो यस्तु स विप्रो 
बद पारगः |!» सनातन ज्रह्म ही वेद्‌ है, इस वेद को जो जानते दँ 
वे ही वेदचित्‌ है, वे दी ब्राह्मण दै । इस कारण इस वेद को जो लोग 
नहीं जानते वे लोग ब्राह्मण होगे कैसे ? “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति ।” 
रहमविद्‌ तह्य ही हो जते है । इसीलिए बराह्मण के पद्‌-रज की इतनी 
महिमा हे ? 
स्व्मीय कवि दाशरथि राय ने यथाथे कदा हे - 
"मम मानस सदा भज द्विजचरण पंकज; 
द्विजराज करिलि दया वामने धरे दहिजराज-- 
भमव रोग असाध्यं व्याधि, वैद्य किं ताय जाने विधि, 
ए रोगेर श्रो महौषधि ब्राह्यणेर पद्रजः 
अर्थात“ मेरे मन, तुम सदा ब्राहमण का चरण-पंकज भजोः 
राह्मण के दया करने से बामन (बोना) चन्द्रमा को पकड लेता हे । 
यह भव रोग असाध्य व्याधि है, उसकी विधि का दाल वैद्य क्या 
जानेगा, इस रोग की भी महोषधि ब्राह्मण का पद्‌ रज हे । 
भगवत मे भी इसीलिए कदा है - 
“महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किच्चनानां न वृणीत यावत्‌ ॥ " 
यह्‌ वेद पद्‌ लेने से ही काम नहीं वनता । यदि शब्द माच्रही 
वेद होता, तो इस वेद को सभी पदे तो भयक्याहे? किन्त इस 
वेद का अर्थं ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों के अतिरिक्तं जानने का अधिकार किसी 
को नहीं है ओौर, वेद का मूल जो प्रणव मन्त्र हे बह सुख से उचारण 
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दने बाला नदीं है । साधारण व्यक्ति उसका उच्चारण जिस प्रकार 
करते द, उस तरह उचारण करना तो जरा भी कठिन नहीं है । किन्तु 
यह वेसा दी शब्द नदीं है-““आकारस्य गुणः शब्दः” ओर यह 
“निःशब्दं ब्रह्म उच्यते।” तो यह्‌ कैसा शब्द्‌ है १ यहं 
अनाहतस्य यः शब्दस्तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 
ध्वनेरन्तगेतं ज्योतिर्ज्योतिरन्तरगतं मनः । 
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णुः परमं पदम्‌ ॥ 
तेलधारमिवाच्छिन्तं दीर्वघंटानिनादवत्‌ । 
अवाच्यं प्रणवव्यंग्यं यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ || 
यदह शब्द जिस स्थान से उठ रहा है, उसके वीच शब्द को 
अनुसरण करके मनके प्रवेरा कर जनेसे परम पद कीगप्रापनि 
दोती हे । 
व्यथे चेष्टा करने से कोड फल नहीं मिलता । जहौ फल प्रापि 
को सम्भावना हदो वहाँ ही पुरुषां प्रयोग करना चाहिये । जिस 
मस्तिष्क में ब्रह्मज्ञान प्रवेडा न करेगा, बहौँ ज्ञान का उपदेश करना 
व्यथं का परिश्रम मत्र दै । इसी कारण साधारणतः खी श्र को 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने का निषेध है । किन्तु जहाँ योग्यता हे वहाँ 
तो देने में हानि नहीं है । ऋषि याज्ञवल्क्य ने तो मैत्रेयी को ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश दिया था। गाग, सुलभा प्रशरृति ब्रह्मवादिनी कन्याच्मों 
के सम्बन्ध मे किसकी जानकारी नहीं है १ सीता, सावित्री, कुन्ती, 
परौपदी, इन सभी ने ज्ञान ओर भक्ति प्राप्रकीथी। पतिसेवा के 
बीच खीका जो धम्मानुशीलन होता दहे, वह त्रहयज्ञान के पहले 
सन्यासी के शम, दम, तितिक्षा, उपरति आदि की तरह आद 
साधना का अनुष्ठान होता है । भगवान ने कदा है- ““तस्मात्‌ ज्ञानी 
नित्ययुक्त एक भक्तिविंरिष्यते । इस एकनिष्ठ पातित्रत्य से ही साध्वी 
खी पति के अन्दर जगत्पति की उपलब्धि करती द । जैसे निम्न 
अधिकारी को पहले प्रतिमा की उपासना करनी पड़ती है, वैसे खी 
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को दृसरी तरह की पूजा की अपेक्षा एक मात्र पति में अटल प्रतिष्ठ 
। होकर उनकी सेवा करने से देवोपासना का फल प्रात होता हे । 
। संन्यासी के लिए “यथा देवे तथा गुरौ” गुरु को ब्रह्मज्ञ सममः कर 
भक्ति करनी चादिये । स्त्री का भी उसी प्रकार पति को साक्षात्‌ 
ईश्वर मान कर पूजा करनी चाहिये । वाद्‌ को जिन्दने शरीर बन्धन से 
। अक्ति पराप्त कर लौ है, जिनका मन अनन्त शान्ति निलय के नित्य 
निवास में स्थिति प्राप्नकर चका है, उस स्त्री का चित्त तो ब्राह्मी 
स्थिति प्राप्त कर चुका है, वह्‌ तो जन्म मरण के उस पार हे, अपने 
पराये, स्त्री-पुरुष, सुखदः आदि भेद बुद्धि के दूसरे पार वह्‌ 
परटुच चुकी ह । 

रामत्रह्म-देखो, एक श्रौर शंका दै, भगवान के सामने तो सभी 
समान दै, तो उन्होने व्राह्मण शुद्र भेद क्यों बना दिया ¢ 


घु पण्डित- क्यों बनाया इसे वे दी जानते हें । ब्राह्मण शूद्र का 

ही भेद क्यो, स्त्र-पुरुष भेद, जीव-जड्‌ भेद, उच नीच, धनी दरिद्र 
सुरूप कुप, मूख पण्डित अनन्त भेद जगत्‌ मे विद्यमान है । भेदमें 
ही तरैचिच्य है ओर वैचित्र्य ही जगत्‌ का ॒विशेषत्व हे । वैचिच्य दी 
तो सृष्टि का मूल ह । खष्टि के पहले जव “एकोऽदं बहुस्याम्‌” यहं 
भाव ब्रह्म मे जाग गया, तमी प्रकृति चच्चल हो उदी । जो गुणत्रय 
समता प्रप्र करके ब्रह्म मेँ विलीन थे, बे थिरक उठे । खृष्टि के पहले 
जव :-- | 

“आसीदिदं तमोभूतममप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

अप्रतैक्यमविज्ञेयं प्रसुप्रमिव सवतः ॥ 

ततः स्वयम्भूभेगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 

महाभूतादि वृत्तोजाः प्रादुरासीत्‌ तमोनुदः ॥ 

योऽसावतीन्धियम्राह्यः सूृच्मोऽव्यक्तः सनातनः । 

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयजुद्धव ॥ 
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सोऽभमिध्याये इरीरात्‌ स्वात्‌ ।सस्ज्ञविविधाः प्रजाः । 
अप एव ससजजांदौ तासु बीजमवाद्छजत्‌ ॥ 
तदण्डमभवद हेमं सदस्रां्यसमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सबेलोक पितामहः ॥ ` 
यह्‌ परिद्ृरयमान विव संसार किसी समय गाद्‌ तमसाच्छन्न 
-था । उस समय की अवस्था प्रत्यक्ष रूप से दिखलाईे पड़ने बाली 
| | नहीं थी, किसी लक्षण द्वारा अनुमान करने योग्य नहीं थी, तब यहं 








तकं शरोर ज्ञानातीत होकर सब प्रकारसे मानो प्रगाद्‌ निद्रामें 
निति थी। बाद को स्वयम्भू अव्यक्त भगवान्‌ महाभूतादि 
॥ चतुर्विंशति तत्वों मे प्रवृत्तवीये होकर, विरव संसार को धीरे-धीरे 
| प्रकट करके उस तमोभूत अवस्था के ध्वं सक होकर प्रकाशित हए । जो 
॥ . केवल मनद्वारा प्राह्य सूद्मतम द, अव्यक्त सनातन द, बही सर 
| । भूतमय सुचिन्त्य पुरुष स्वयं ही पहले शरीराकार में प्रादुभू त हृए थे । 
| उन्दने अपने शारीर से विविध प्रजाश्च की छट करके चिन्तामात्र 
|| से पहले पटल जल की सष्टि की ओर उसमें अपना राक्ति बीज 
|. अपण क्रिया। वह॒ अर्पित बीज सुवर्णैवर्णोपम सू की भति 
| विशिष्ट एक अण्ड में परिणत हौ गया । इस अण्ड मेँ उन्दोने स्वयं 
ही सवेलोकपितामह ह्मरूप मे जन्म रहण किया । जै 
उनके वाद्‌ ब्रह्मा ने सत्त्वरजस्तमोगुणमय महत्त्व अहंकार 
श्र मनकी सरष्टिकी। उसके वाद विषय ग्रहण करने मे समर्थ 
इन््यों की ष्टि की । उसके बाद अनन्त कायं करने मे समर्थं 
। अहंकार ओर पच्छ तन्मात्र इन छः के सृच्म अवयवो को अपने 
|| विकार इन्धिय ओर पक्व भूतें के साथ योजना करके उन्होने देव, 
मनुष्य, तियेगादि सभी जीवों की सृष्टि की । साधारणतः स्वगुण से 
| देवता, रजो गुण से मनुष्य शओरर तमो गुण से पञ-पक्ची, कीटपतङ्ग, 
चरक प्रस्तरादि की उत्पत्ति हू । प्रत्येक गुण मे भी अन्य दोनों गुण 
| भिले हए हे । मिश्रणके विना खष्टि नहीं होती । इसलिए देवता 
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लोग सत्त गुण से उत्पन्न होने पर॒ भी उन लोगों मेँ भी सत्त 


प्रधान, रजः्रधान्‌ रौर तमःप्रधान देवता देँ । मनुष्य गण साधारणतः 
` रजःप्रधान होने पर भी सत्त गुण की अधिकता के कारण ब्राह्मण, 


रजोगुण की अधिकता के कारण क्षत्रिय चौर रजस्तम के मिश्रण से 
वैरय तथा तमःप्रधान शूद्र का आवि हु है । पञुपक्षी, कीट- 


` पतङ्ग, वृक्षादि के अन्तर्गत भी इस प्रकार गुण-भेदानुसार तारतम्य 


दिखाई पड़ता हे । “्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌? - ब्राह्मणों का जन्म 
रह्मा के मुख से हृश्मा । वे लोग चम्रजन्मा, सच प्रधान दै, 


` इसीलिए वे लोग अन्यान्य वर्णो के गुरु अर्थात्‌ श्र ठ हए । दूसरे 


1 वक 


वणै नहीं हए, ब्राह्मण ही क्यों गुरु हए, यह वात तुम कद्‌ 
नीं सकते । जवकरि षि मे सामञ्जस्य नहीं हे, तव कोई सुन्दर, 
कोई असुन्दर, कोर श्र ठ, कोई निकृष्ट, कोई ज्ञानी, कोई ज्ञानदीन, 
होगे ही । अतएव 'जो लोग श्रेष्ठ ओर ज्ञानी हए, वे ही लोग ब्राह्मण 
हृए । यह गुण-गत विभाग है, ्मापत्ति करने का कारण नहीं है । 
पटले इसी प्रकार हुखा था, उसके वाद्‌ ये सव गुण अपने अपने वंशा 
मे संक्रामित ओरौर परिस्फुट होते रहने से मरः वे वंश-गत बन 
गये । इसमे कोई अनुचित वात नदीं हृदे, वरन्‌ उत्कषै प्राप्ति के लिए 
यही नियम समीचीन है । निश्चय दी इसमें दोष न आरा जायंगे 
ठेसी वात नहीं है । कोई मी नियम तो अन्त तक निर्दोष रूप में रहते 
नहीं देखा जाता । एक एक वंशा की एक एक विरोषता हे । यदि एक 
व्यवसाय वंशानुगत रह सके तो उस विशेषता की धारा ठप नहीं दो 
सकती । अमे जान पडता है कि लोक स्थिति के लिए यही उच्छृष्ट 
उपाय है । किन्तु यह्‌ निश्चित बात है कि ब्राह्मणों का जो सम्मान है 
वह्‌ ब्राह्मणत्व के ही लिए हे । जह ब्राह्मणोचित गुणों का अभाव 
दिखलाई पड़ता है, बह उसको ब्राह्मण कहकर केवल पुकारा ही 
जाता है, बह ब्राह्मण का सम्मान नदीं पा सकता उससे शर या भ्रत्य 
का काम करा लिया जाता है । आचार भष ब्राह्मण शूद्र के समान हे । 
१ | 
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उसकी मर्यादां का उल्लंघन करने से शायद्‌ दोष नहीं होता । शाख 
में लिखा है- म ॑ 
“श्वान्तं दान्तं जितात्मानं जितक्रोधं जितेन्द्रियं । 
तमेव त्राद्यणं मन्ये, शेषा शद्रा इति स्परताः ॥ 
किन्तु वंशा की धारा वंशधरो मे क्म न च रदती दी हे -- 
इसीलिए ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण दँ । उनका सम्मान करना कतेव्य 
क्योकि उनमें भावी ब्राह्मण विराज रे हे । | 
रामब्रह्म--यह्‌ वात खराव नहीं है, किन्तु ब्राह्मण तो अन्य वर्णोकि , 
रर्‌ है, गुरुगिरी का व्यवसाय भी वंशालुक्रमिक रूप से चल रहा हे; 
इस कारण यदि योग्य व्यक्ति न मिले तो जिसको-तिसको गुरु वना 
देने से काम चलता ह क्या ? इसके अतिरिक्त इस तरह का भय भी 
दिखाया जाता ह कि गुरु त्याग करने से निर्वंश होना पड़ता हे । 
मधुपण्डित--आज-कल जिस प्रकार अप्रतिहत गति से वंदा- 
विस्तार हो रहा है, इससे वंश-लोप होने की अरका नहीं ह । उसके 
बाद गुरु बनाने का विषय आया । जिसको-तिसको तो गुरु वना देने 
से काम नदीं चलता । शास्त्र मेँ तो यद्‌ बात लिखी नदीं हे । उपयुक्त 





















































उपयुक्त मनुष्य रहं तो उनको ही गुरु के पद पर वरण करना चाहिये । 
किन्तु गुरवश मे यदि उपयुक्त मनुष्य न रदं तो उनको गुर के 
पद्‌ पर बरण न करना चाये । शास्त्रम यह वात स्पष्टरूपसे . 
उद्िखित हे । | 
रामन्रह्म--यद्‌ क्या कहते हो भैया, राख में एेसी बात हे क्या † 
तब तो हमारा शास्त्र खूव उदार ह । 
मधुपण्डित--अवरय दी है । तमको शास्त्र से गुरु के लक्षण 
सुनाता हू :- 
““शान्तं॑सुशीलं धम्मेज्ञ शास्त्रज्ञच्वासुदशेनं । 
दयालुं पुत्रिणं दान्तं गृहस्थं गुरुमाश्रयेत्‌ ॥ 






































मनुष्य को ही गुरु बनाना चादिये । अवश्य दी गुरुके वंश मे यदि च 
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ज्ञानपू ण चाण्यशल्यं बयोच्यष्ठमवैरिणम्‌ । `` 
चअन्तवैदिस्तुस्यचेष्ट' सदा सस्मित भाषणम्‌ ॥ 
गृहेऽनासक्तवत्‌ सन्तं गृहस्थं तं गुरं भजेत्‌ ॥ 
शान्त, सुरील, धमेवित्‌, शस्त्रदशी, सुरूप, दयालु, पुत्रवान्‌ ? 
दान्त ठेते गणां से युक्त गृही को दी ारुरूप मे भरहण कएना चाहिये । 
जिनके हृदय रौर वाहर दोना दी जगहों से समान व्यवहार होता 
। दै, जो निरन्तर प्रसन्न बदन से वाते करते है, जो साधु श्मौर अना- 
सक्त भाव से गृहस्थाश्रम मे वास कले हैँ वे दी गुरु के योग्य है । 
| “भिष्य आत्मा गरुम्मतः शिष्य श्रात्मा सदश हे अर्थात्‌ ` 
अपनी आत्मा को लोग जैसे प्यार करते है शिष्य को भी वैसे ही 
ज्ञो प्यार करते ड वे ही गुरु होने के योग्य हे । 
गुरुके ओर मी लक्षण दै, बता रहा र । जो गुरु हों उनको-- 
। -्द्धाचारः सुप्रतिष्ठः छचिदैश्चः सुबुद्धिमान”--दोना चाहिये । 
 शअर्थात्‌ वे शुद्धाचारी ( शाख विदित अनुष्ठानादि जो नियमित रूप 
से कसते हँ ) सुप्रतिष्ठ ( अथात्‌ जिनकी ख्याति है, लोग जिनको 
सल्ञन के रूप में जानते दँ ), खचि ( जो छुश्न्न भोजन नहीं कते, 
कुचर ग्रहण नदी करते या नीच मनुष्यों कौ सेवा नहीं करते ), 
दृक्ष (जो अपटु नहीं है, नित्यानित्य मेँ विचारवान्‌ है, ध्यानादि 
साधन मे निपुण दै ) नौर सुबुद्धिमान--अर्थात्‌ शिष्य की शान्ति 
दूर करने में समे हँ । 
“उद्वत ञन्ैव संहतुं समर्थो ब्राह्मणोत्तमः । 
तपस्वी सत्यवादीच गृहस्थो गुररुच्यते |+” 

जो थोग बल से बलिष्ठ दे, जो उपदेश द्वारा शिष्य का अज्ञान 
नारा कर सकते है, शिष्य मे शक्ति संचार करने की सामथ्यं जिनको 
है अर जो उपयुक्त दण्ड दवारा शिष्य को कल्याण मागे पर ला सकते 
है, जो तपः परायण है, सत्यवादी श्रौर गृहस्थ हँ ( संन्यासी नदी 
है), रेसे दी श्रेष्ठ नर गरु पद के योग्य दँ । 
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मन्तरसुक्ताबली भें गुरु के लक्षण ये बताये गये हें - 
'अवद्‌ातान्वयः शुद्धः स्वोचिताचार तत्परः । 
्माश्रमी कोधरहितो वेदवित्‌ सवेशाखवित्‌ ॥ 
्रद्धावाननसुयश्च प्रियवाक्‌ ` प्रियदशेनः । 
ड॒चिः सुवेशस्तसुणः . स्भूतेदितेरतः ॥ 
श्रीमाननुद्धतमतिः पूर्णोऽहन्ता विमषेकः । 
सगुणोऽर्चासुकरतधीः कृतज्ञः रिष्यवत्सलः ॥ 
निप्रदानुप्रहेशक्तो होममन्त्रपरायणः । 
उदहापोहः प्रकारज्ञः शुद्धात्माः यः कृपालयः ।। 
इत्यादि लक्षणैयुक्तो गुरः स्याद्गरिमाम्बुधिः ।! 

अगस्त्य संहिता मे लिखा हेः-- | 
“'देवतोपासकः शान्तो विषयेष्वपि निस्प्रहः । 
तच्तज्ञो यन्त्रमन्त्राणां मम्मेवेत्ता रहस्यवित्‌ ।\” 

विष्णु स्मृति मे लिखा हैः-- 
८“पस्विर्यायस्ोलाभलिप्सुः रिष्याद्गुरुनेदि । 
छरपासिन्धुः सुसंपूर्णः सबेंसत्त्वोपकारकः ॥ 
निस्प्रहः सर्वतः सिद्धः सवेविद्याविशारदः । 

| सर्वसंरायसंद्ेत्तानलसो गुरुराह्तः ॥'' 

जो दिष्य से पस्विर्या अथवा यश्च पाने के इच्छक नही हे, जो 

| कृपाल स्वभाव बाले दै, सभी प्राणियों के उपकार करने वाले हे, 
| धनादि लाभ में निस्पह है, सरव मन्त्रादि मे सिद्ध है, सव विदाच्नो मेँ 
| 





` पारदं है, सब संदायों को दूर करने भँ समे है, आलस्य विहीन ` 
ह, एसे व्यक्ति ही गुरु पद्‌ पाने के योग्य दै । 

| अव किस ॒व्यक्तिको गुरु बनाना निषिद्ध दे यद्‌ खनो! 
॥ | यामलेः-- 


अभिराप्तमपुत्रन्व कदये कितवं तथा । 
क्रियाहीनं शठञ्वापि वामनं गुरनिन्दकं ॥ 
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जलरक्तविकारञ्च वजेयेन्मतिमान्‌ सदा । 
सदा मत्सर संयुक्तं गुरं तन्त्रेण वजेयेत्‌ 
जो व्यक्ति अभिदापग्रस्त हे, पुत्र विदीन है, कुत्सित कार्यो में 
अनुरक्त दै, धूत है, सत्क्रिया विहीन है, शठ है, वामन है, गुरु 
निन्दक है, जल-रक्त विकारी ८ जल श्रौर रक्त का दोष जिसको हे ) 
। है, मात्सर्यशाली लक्षणों से युक्त है से गुरु को रिष्य वैन करे । 
तन्त्रसारेः-- | 
बह्वाशी दीर्घसूत्री च विषयादिषु लोटपः। 
हेतुवादरतो दुष्टोऽवाग्वादी ,गुण निन्दकः 
अरोमा बहुरोमाच निन्दिताश्रम सेवकः । 
कालदन्तोऽसितो्श्च दुगेन्धिरवासवाहकः ॥ 
दुष्टलक्षणसम्पन्नो यद्यपि स्वयमीरवरः । 
वहूप्रतिप्रहाराक्तः आचायेः श्रीक्षयावहः | 
जो बहत खाते द, दीधैसू्ी दै, विषयलोलप दै, ऊतकंकारी हैः 
दुष्टाय दै, न कटने योग्य वतिं कहते है, दृसरों के गुणों की निन्दा 
करने बले दै, समूचे अङ्ग म रोमविदहीन हैँ अथवा बहुत अधिक 
रोमवाले हँ, निन्दिताश्रमसेवी हँ ओौर जिनके दत रौर ओठ काले 
र्ग के दै, जिनकी साँस में दुमन्ध माल दोती है, दुष्ट लक्षणों से 
युक्त है ओर वहत सम्पत्ति के रहते भी जो परिमरह के लिए व्यप्र दे, 
पसे व्यक्ति को गुरु के काये पर नियुक्तं करने से शिष्य शीघ्रही 
श्रीभ्रष्ट हो जाता हे । 
क्रियासार समुचयेः- 


“शिवत्री चैव गलतक्रु्ठी नेत्ररोगी च वासनः । 
कुनखः रवावदन्तश्च खीनितोऽधिकाङ्ककः । 
हीनाङ्ग कपटी रोगी वह्माशीः बहुजल्पकः । 
एतैदेषिविंसुक्तो च स गुरुः रिष्यसम्मतः ।।» 
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जो उवेत कोट रोग से भ्रस्त हैँ, गलित्‌ कुष्ठ के रोगी है, नेत्र 
पीड़ा से युक्तं है, अति खवे आक्रति के है, कुनखी हे, रवावदन्त है 
( जिनके दोनों प्रधान दतो मे एक दौत छोटा रहता है ), खी-परायण 
है, जिनका कोई चङ्ग अधिक या.कमहै, जो यु पर धमे-भाव 
दिखाकर अन्तर्भाव छिपा रते है, जो रोगगरस्त दै, बहुभोजी है, । 
वाचाल दै, इन दोषों से युक्त व्यक्ति दी निन्दनीय गुरु कहलाते हे। 
अत्व उक्त प्रकार के दाषां से विहीन व्यक्ति ही गुरुपद पाने के 


योग्य हें । 


रामव्रह्म- इन सब लक्षणों को मिलाकर देखने से तो गुरु का 
मिलना ही कठिन है । अच्छा, अन्य वर्णो मे यदिये सब सद्गुण 
रहं, तो उनको गुरु बनाया जञा सकता हे या नदीं ! 1. < 
मधु पण्डित ब्राह्मण दी सव वर्णो के गुरं हें । ब्राह्मण कं अभाव 
म शद्धचेता, भगवदेकाप्रचित्त, शान्त प्रकृति, सवेशाखवेत्ता, सतृक्रिया- 
लुरक्त क्षत्रिय भी रुरु दो सकते दँ । नारद पञ्चरात्र मं इसका 
उलेख है । कषत्रिय, वैश्य चौर श्र इन तीन जातियों को क्षत्रिय, 
इनके रभाव मे वैशय च्रौर शद्र को वैश्य, रौर श्र को श्र दीक्षा 
दे सकते हँ । किन्तु सभी वर्णो को विलोम मेँ दीक्षा-काये निषिद्ध 
है । अर्थात्‌ शूद्र को वैशय का गुर न वनना चाहिये या वेश्य को 
क्षत्रिय का गुरु न बनना चाद्ये, श्रथवा क्षत्रिय ब्राह्मण का गुरन 
वन सकेगा । यही है शाख विधि । इसके प्रतिकूल स्वेच्छाचार मे 
प्रवृत्त हो जाने से देक ओर पारलौकिक दोनों धमं नष्ट होते हे] 
रामन्रद्य- तो क्या इस अवस्था मे संन्यासी से मन्त्र लेना 
ठीक नदीं हे ? | 
मधु पण्डित--शाख का शासन तो तुमने देख लिया ९ त्रोरभी ` 
सुनाता द । छलचूडामाणि भ्रन्थ मे लिखा दैः-~ 
“उदासीनोह्यदासिनां वनस्थो वनवासिनां । 
यतीनाञ्च यतिः प्रोक्तो गृहस्थानां गुरुगरदी ॥ 
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उदासीन के गुरु उदासीन वरन, वानप्रस्थ के वानप्रस्थाबलम्बी 
बने, यतियों के गुरु यतीन्र बनें ओर गृहस्थ के गुरु गृहस्थ कोही 
। बनना चाहिये ।" | 
कल्प मे लिखा हेः-- 4 
“कलत्र-पुत्रवान्‌ विप्रो दयालुः सवेसम्मतः ।” 
रामव्रह्म- गुरु क्या हटात्‌ जिसको-तिसको शिष्य बना लगे १ 
। मधु पण्डित-निन्रय दी नहीं| गुर्‌ रिष्य कै लक्षण भिला 
कर देख लगे । शिष्य के लक्षण क्या हँ सुनो । | 
। तन्त्रसारे-- ` 
“श्रान्तो विनीतः शुद्धात्मा श्रद्धावान्‌ धारणक्षमः । 
 समर्थर्च कुलीनरच प्राज्ञः सरितो यतिः । 
` पुण्यवान्‌ धामिकः शद्धो गुरुभक्तो जितेन्द्रियः । 
रिष्ययोग्यो भवेत्‌ सोऽपि दानध्यान परायणः ।।** ` 
मन्त्रमुक्तावली मेः-- 
“धविष्यः शुद्धान्वयः श्रीमान्‌ विनीतः प्रियदशेनः । 
सत्यवाक्‌ पुण्यचरितोऽदश्रधीदेम्भवजितः ॥ 
कामक्रोधपसित्यागी भक्तरच गुरुपादयोः । 
देवताप्राणः कायमनोवागभिर्दिंवानिरं ॥। 
नीरुजो निर्जितारोष पातकः श्रद्धयान्वितः । 
द्विजदेवपितृणाञ्च नित्यमज्चापरायणः । 
युवा विनियतादोषकरणः  करुणालयः । 
इत्यादि लक्षणेयुक्तः रिष्यो दीक्चाविचारवान्‌ +” 


भागवते एकादश स्कन्धेः-- 
` “छ्रमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो टद्‌ सोद । 
्रसत्वरोहणजिज्ञासुरनस युरमोघवाक्‌  ॥। 
जायापत्यगरहकतत्रस्वजनप्रविणादिषु । 


उदासीनः समं परयन्‌ सर्वेष्वथेमिवात्मनः ॥ 











( ४ ) 


निषिद्ध शिष्य के लक्षण-- ` 
पापिने कर चेष्टाय शठाय कृपणाय च। 
दीनायाचारराल्याय मन्त्द्रेषपराय च ॥ 
निन्दकाय च मूखाय तीथद्रेषपराय च। 
गुरुभक्तिविहीनाय न देया मलिनाय च ॥ 
आगमसारे- 
अलसामलिनाः क्रिष्टा दाम्भिकाः करूपणास्तथा । 
दरिद्रा रोगिनो रुष्टो रागिणो भोगलालसाः ॥ 
असूयामत्सरम्रस्ता सदा परुषवादिनः । 
अन्यायोपाजिंतधनाः परदाररतारच ये ॥ 
विदुषां वैरिणरचेव त्याज्योः पण्डितमानिनः । 
श्रष्टाचारारच ये कष्वरृत्ययः पिञ्ुनाः खलाः ॥ 
वह्यारिनः करचेष्टा दुरात्मानरच निन्दिताः 
इत्येवमादयोऽन्ऽयेपि पापिष्ठाः पुरुषाधमाः ॥ 
एवम्भूताः परित्याज्याः रिष्यत्वेनोपकल्पिताः 
सन्ध्या हो रदी हे, आज अव जाश्रो । किसी दूसरे दिनः ये सव 
चातें तुम्हारे साथ होंगी । 
रामन्रद्य- केवल एक बात ओर भी आज पूष्लना चाहता हँ । 
मधघुपण्डित- पृष । 
रामब्रह्म--यदि कोई दीक्षा न ले तो उसमें क्या कु दोष हे ! 
मधुपण्डित-- यदि हिन्दुत्व मानना चाहो, शाख मानना चाही 
तो दोषतो हे दही। दीक्षा ग्रहण न करने से जीवों का मङ्गललाभ नही 
होता । विवाह जैसे गृहस्थ जीवन का चअपूवै मिलन-्तत्र है, इसमें 
जिस प्रकार दो विभिन्न हृदयत्तेत्र गिरिनिः चत दो निर धाराच्मों की 
तरह मिलित होकर भगवन्‌ पादपद्यमरूप सागर सङ्गम की तरफ प्रवाहित 
होते हैँ, उसी प्रकार दीक्षा ही जीवात्मा ओरौर परमात्मा को सम्मिलित 
देखने का प्रशस्त पथ है । दीक्षा के अतिरिक्त इस शुभ सम्मिलन का 
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दूसरा उपाय नहीं है ! गुर ही इस जीव चौर शिव के संयोग क्तेत्र के 
 सन्धिस्थल है, इसलिए सद्गुरु का आश्रय लेकर जीवन का अपू 
। ज मेद करना प्रत्येक मनुष्य का परम ध्म है । शास्त्र ने 
कटा 





अदीधिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः । 
न भवन्ति प्रिये तेषां रिलायामुप्रबीजवत्‌ ॥ 
दीक्षित न होकर जप पूजादि करने से पाषाण में रोपित बीज कौ 
सरह निष्फल होता हे । 
श्रूतिने कदा दै- 
““तद्धिज्ञानाथ सदगुरुमे वामिगच्छेत्‌ । 
समितपाणि श्रोचियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।* 
गीता मे भगवान्‌ ने कदा है -- 
(“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । 
उपदेद्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ।॥ 


शाख शौर भी कहते है -- 
दीक्षामूलं जपं सर्व दीक्षामूलं परं तपः । 
दीक्षामाश्चित्य निवसेद्‌ यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ ॥ 
देवि दीक्षाविदीनस्य न सिद्धिने च सद्गतिः । 
तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ ॥ 
्मदीक्चितोऽपि मरणे रौरवं नरकं व्रजेत्‌ । 
अदीक्षितस्य मरणे पिराचत्वं न मुच्ति ॥ 
उपपातक लक्षाणि महापातक कोटयः । 
क्षणादहति देवेशि दीक्षा हि विधिनाकरता ॥ 
ना दीक्षितस्य कार्स्यात्‌ तपोभिर्निंयमत्रतेः। 
न तीर्थगमनेनापि न च शारीमन््रणैः॥ 
। रामन्रह्म- अच्छा, जो बहुत जन्मों से तपस्या करता रा रदा 
है, सम्भवतः कुचं वाकी हे, उसको भी क्या दीक्षा रहण करनी पड़ेगी 








। 
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मधु पण्डित--पड़ेमी । शुकदेव को भी दीक्षा लेनी पड़ी थी, 
नारदादि को भी दीक्षा की जरूरत पड़ी थी । अजुन, उद्धव के भी 
गुरु थे । स्वयं रामचन्द्र को भी वरिष्ठ देव से उपदेश लेना पड़ा 
था । किन्तु दो-एक के नाम सुनाई पडते है, जो लोग जन्म-काल से 
ही सिद्ध है ! उनके गुरु, उनकी आत्मा ही है; इनकी संख्या बहुत 
कम है । प्रह्वाद को किसी को गुरु बनाना न पड़ा था रौर जड़ भरंत 
कोभी किसी से शिश्चा न लेनी पड़ी थी । इसी कारण इसकी गणना 
साधारण नियम के अन्तगत नदीं की जा सकती । जिन्टोँने श्पने 
हृदय मे उनको अनुभव किया है, जिनकी हदयग्नन्थि अपने से भिन्न 
हो गयी है, समस्त संशय छिन्न दो गये है, उनको शायद दीक्षा की 
्रावरयकता नहीं हे । 
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द्वितीय अध्याय 


दीक्षा-तचख 


रामनब्रह्म--उस दिन की तुम्हारी बातें सुन कर मुभे विदोष 
उत्साह हा ह । भैया, तो अब दीक्षा ले ली जाय--क्या कहते हो ? 

मधु पण्डित--खूव खु से । इसमे आपत्ति ही कोन करेगा ! 
मुसे पृ्ने की जशूरत दी क्या हे ? 


रामव्रह्म- मैया, यह्‌ क्या साधारण काम हे ? तुम्दारा परामश . 


न्तेन से क्या काम चल सकता हे ? 


-मधु- त॒म तो अपनी दी बुद्धि से सव काम करते हो, फिर इस 
विषय में पृषछने की आवदयकता क्यों सममः रहे दो ! 


रामव्रह्म-यही तो तुम लोगों के पण्डित होने का दोष ह । किसी 
तरह भी किसी वात को सीधे तौर से नदीं सुनते । 
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मधु-नदीं जी; बात यह नहीं है ! यदि सीधी बात होती तो 
। मै सहज माव से दी सममः जाता । किन्तु यद्‌ विषय तो कृं जटिलः 
 दै। इसीलिए-- 8 
 रामत्रह्म-मैया तुम लोगों की सभी वतिं उलटी दोती हे । कल 
। दुम्हारी वातं सुन कर दीक्षा लेने की इच्छा हृद । इसलिए दीक्षा- 
। अ्रहण करेगा, इतनी ही तो वात दै । इसके अन्दर जटिलता कहँ है ! 
। मधु-यह तो ठीक दहै। पर दीक्षा लोगे किससे ! दीक्ष लेना 
। भी कठिन है, दीक्षा देना भी कठिन हे । 
 रामब्रह्म--अभी उसी दिन तुमने कहा था, दीक्षा न लेना अन्याय 
। है। दीक्षा-दीन व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती । चौर कितने ही 
संस्कृत छोक भी तुमने सुनाये, तुम्हारी वक्ठृता सुन कर हीतो सुमे 
 इरलग गयाहै। कौन जाने यदि हठात्‌ मर जाऊ तो अन्तमें 
ब्रह्मदैत्य होकर वृष-वकष पर घूमता र्हंग । इससे तो दीक्षा ले रखना 
दही चच्छाहे। 

4 मधु--च्ो ! भूत बन जाने के डर से शायद्‌ तुम्दारा इतना 
^ उत्साह हे ! 
 रामवरहम--अरे वात यद नदीं दै, दीक्षा किससे द चिन्ता की 
 चाततो यह दै! लेनी दो तो माँ से लेनी चाये । किन्तु माँ दे 
 सखीजाति। यद्यपि माँ परम गुरु दै, तथापि खी को गुरु बनाने की 
मेरी इच्छा नहीं होती । चाचाजी पण्डित्‌ तो जर दै, किन्तु उनकी 


॥ बुद्धि क्ट वित दै, उनके प्रति मेरी शरद्धा वैसी नदीं हे; इस कारण 
मन्त्र ददः किससे ! तुम कते हो दीक्षा देना कठिन दै इसका क्या 


र्थं है मै समम न सका । दीक्षा तो मेरे चाचा का छोटा लङ्का भौ 
बहतो को दिया करता है । निरश्ठर रामधन भद्राचाये को भी सुकाबट' 
नहीं पडती । किन्तु जिससे तिससे दीक्षा लेना, म॒मे कठिन माद्म 
होरहाहे। 
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मधु- बे लोग किसको क्या देते ह, यद तोम ठीक नहीं 
-जानता । किन्तु, इतना तो अच्छी तरह जानता दँ कि प्रकृत दीक्षा 
उन लोगों से किसी को नही मिलती । तुम लोग दीक्षा देना दी नही 
जानते । दीश्चा देने का तुम लोगों को अधिकार भी नदीं हे । 


रामव्रह्म- यह तुम क्या कहते दो, भैया ! हम लोग दीक्षा दे 
नही सकते--यह कैसी वात है १ मेरे चाचाज्ी जयराम विद्यारत 
महामहोपाध्याय हैँ । मेरे पिता को एक दिग्गज पंडित कदा जाय 
तो अर्यक्ति न दोगी । मेरे पितामह का नाम इस देश में कोन नहीं 
जानता १ हम लोग आज चौदह पुरतो से यही काम करते आ रहे 
है नौर तुम कह रदे दो कि दम लोग दीक्षा देना ही नदीं जानते । 
टो सकता ह कि पण्डित के घरमें मेदी एक मूखे पेदा ह्रारहर, तो 
भी वाप-दादां का तरीका तो थोड़ा बहुत माद्धम दी है । क-ख तो 
समम्तादहीरह। | 
मधु--समोगे क्यों नदीं १ पृं पुरुषों का तरीका कुल-कुच 
क्यों सब ही माम है, यह्‌ तो मै अस्वीकार नदीं करता । तुम्हारे 
पितामह या पिता जैसी दीक्षा देते थे श्रौर तुम्दारे चाचाजी जेसी 
दीक्षा देते ह, वह दीक्षातो तुम भीदे सकते दो । किन्तु, मे जिस 
दीक्षा की वात कह रदा हँ, वह्‌ दक्वा दुसरी दीक्षा है--वह्‌ शिष्य 
-चिचत्र प्रकार का है--ग्रौर गुरु भी विचि्रहीहे। 
“श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, 
शरण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
अरचर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, 
्रारचर्यो ज्ञाता कुरालानुरिष्टः ।।» 
जिसको वहत से लोग सुन भी नदीं सकते, ओर सुन लेने से 


भी जिसको वहत से लोग जान नहीं सकते, उसका वक्ता आदचय- 
जनक है, जो उसे प्राप्न करता दै वह्‌ भी चाश्र्यजनक हे ओर निपुण 
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आचारं द्वारा जो उपदेश प्रप्र होता है उसका ज्ञाता भी आश्चयं 
जनक हे । 
तम सममः गये मैया, मैने निन्दा की वात कुच भी नदीं कटी । 
यह दीक्षा देना बहुत कठिन है । पण्डित होने से दी यह काम कोटे कर 
सकेगा, यह सममना मूल है । इस देश का पण्डित “उस देश वै 
विद्या का समाचार क्या जानेगा ! 

रामव्रह्म--क्या, मैया १ तुम क्रिस देश की दीक्षा कौ वात कट 
रहे हो । हमारे देश की दीक्षा-प्रणाटी की वाते तुम नदीं कह रदे दो, 
तो फिर ¶ दरे कष्ण ! इसे तनिक स्पष्ट कर कटो । 

मधु पण्डित--ठहरिये, मेरी वात चाप ट समम गये है, यद्‌ 
सोचकर निथिन्त मत हो जादे, आप जो सममः रदे है, म ठीक 
वैसा नहीं समता । 

रामन्रह्म- यह कैसी वात ! अरे ! तुम तो यही कहना चाहते 
हो न कि आज कल कितने ही उटपटँग मतमतान्तर वन गये हे, 
जिनमें मेने सना है, देशी लोग तो हँ ही साहव-मेम भी वहत हे! 
बे लोग भूत-मेत मानते दै, इदलोक परलोक मानते द । ओर, पांच 
सात च्रादमी बैठकर प्रेतो को बुला कर उनसे वार्तालाप कसते हँ । 
फिर, कमरे के द्रवाजे वन्द्‌ करके नाक द्वाने का भी काम्‌ करते है । 
फलाहार भी चलता है, म्ली-मांस का भी श्राद्ध होता हे ! अनेक 
६५ उस दल मे जाकर खूब बुजुीं दिखाते दै, एेसा मने 
सुना है ! 

मधु पण्डित--हरे छरष्ण ! मँ नये समाजवालों कौ वात च्राप 
से क्यों कहने लगा । चाप अंजी बिद्या के सुपण्डित हे, उन सव 
विषयों को आप ही अच्छी तरह जानते है, हम लोग संस्कृत पाठ- 
शाला के पण्डित हैँ । मै तो भाई इन नये मतवादियों के पास तक 
नहीं जाता, मँ तो यथाथे दीक्षा की वात कह रहा था, जो पूणैतः 
भारतवर्षाय प्रथा है । कोर साहवी गन्ध उसमें नहीं है । वह दम 








( 98 ) 


लोगों की सनातन आय प्रथा हे । अनादि काल से चली आ 
रदी हे । 8 
रामन्रह्य-- अरे ! देखो तो भला ! भने अभी एक बहुत बड़ी भूल 
कर डाली ! जो भी कहना दो, जरा स्पष्ट रूप से कदो । मे तुम्दारी 
पेली को सममना जरा कठिन देखता ह । 
मधु पण्डित--इसमें पदेली तो ठं नहीं हे । प्राण भारतीय होने 
सेद्यी मेरी वातो को सममः लेना कठिन न होगा । फिर भी, यह 
रास्ता खगम नदीं हे । 
“श्ञरस्य धारा निशिता दुरत्यया, 
ुर्मसपथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ।” 
हम लोग साधारण व्यापारी हँ । अगम्य सुद्र मे माल से लदी 
नाव चलाना वहत दी कठिन काम हे । इसके अतिरिक्त अपना 
लच्य भी ठीक नहीं है; फिर जिस काय को आरम्भ कियाद 
उसके ऊपर आस्था सब समय नहीं दोती । इस कारण प्रवृत्ति ओर 
निद्रेति के विपरीत गामी सरतां में पड़ कर निरन्तर डवकि्यौ खा 
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रहा हँ ! इस मा मेँ प्रकारा जैसा हे, प्रकाश मी वैसा दीदे। 
भतेसा है श्री गुर के अभय पादपद्म का । गुर का भीह्दयसे में 
विरवास कँ करता हँ ! इस संशय के पालने मे मूलते-भूलते हम 
लोगों का जीवन समाप्न ह्यो जाता है । कर्द यै छोटे से भी छोटा एक 
विन्टुमात्र हँ जौर कदो वे हं अनन्त प्ेमसिन्धु । ता भी विवास की 
नाव पर चद्‌ कर बहते-बहते जो कोई उस अगम्य देका की तरफ़ रवाना 
होता है-श्री गुरु के चरण प्रसाद्‌ से. भवसिन्धु के दुसरे पार बह 
प्च ही जाता है । तव “स मोदते मोदनीयं हि लब्धा 1 तब बह 
प्रियतम प्राण सला को पाकर आनन्द्‌ सिंघ मे निमज्ित दो जाता हे । 

८कामस्यापितं जगतः प्रतिष्ठ 

्रतारनन्त्यमभयस्य पारं । 

स्तोममदट्रूगायं प्रतिष्ठां ।” 
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सभी कामनाश्नों की परिसमापि, जगत्‌ के क्रितने प्रकार के 
आश्रय, यज्ञ के अनन्त फल, विशाल ओओौर अनन्त कीतिं ओर अपनी 
स्थिति,--इन समी को तुच्छ वनाकर केवल उस अलच्य देश को 
ल्य करके चले जाना पड़ेगा । ' बताश्मो तो हृदय मेँ कितना साहस 
रहना आवरयक है ! धन-जन की ममता, संसार का गृढु सोह, इन 
सभी को पीड छोड़ कर गहन कंटकाकी्णं रास्ता पकड़ कर चलना 
पदेगा- केवल उस अलच्य देर को लकय करके । “वह्‌ अलच्य देर 
यदि लच्य मे श्रा जाय, राह की दृरी तभी प्रकट होती हे ।*-- यह 
वही देच हे, यद्‌ अतलान्तक महासागर के उस पार का देश नहीं 
हे- यह बिलकुल दी अरलक््य देश हे । साधु-गुरु छपा से किसी- 
किसी साधक का उस देश की तरफ लच्य रहता हे । वह उस पथ 
का यात्री बनने के लिए राद खच संग्रह कएने की चेष्टा करता है । गुरु 
कहते हैँ श्रद्धा का सम्बल है, नेत्रो मे आंसू रौर प्राणमें 
व्याक्कलता है तो इसीसे आ्रापातःतः पथ के पसे का जुटाव हो 
जायगा । बहत लम्बा रास्ता है, कन्धे पर॒ बहुत बोमः ट्दा है-रे 
पथिक! तोभी मतडर। इसी छण उनकी बांसुरी तू सुन लेगा । 
वोँसुरी का मधुर संगीत जिस च्रोर से वजेगा, उसी अर से तुम 
चले जाना । फिर कय रास्ता है- कद्‌ कर रोना न पड़ेगा । “इर 
नाहि कुलो, डगर नादिं पृषो, बोँसुरी सुनत कविरा बद्‌ जाई ।”-- 

मरे ““पूद्यना न पड़ेगा, डर कु नदीं हे, बँसुरी की आवाज हो 
रही है, उसके पल-पल दृते जारो ।” इस पथ का यदी मन्त्र हे । 
एक पागल का गान्‌ सुनो :-- 

से जन आमार कि ये अआआामार ता' जानिना। 
प्राण केमन करे तादहार तरे 
थाकते नारि कोथाञ्रो घरे 
ए जगत्‌ छाडा हृदयमरा के बुमबे मनोवेदना । 
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भितर्‌ दुरुटुरु 
प्राण सदाइ कर 
आर एमन करे कदिन चले ए ये चिर दिनेर यातना ॥ 
से आमार र्वेधु आमार मिता, 
से आमार पिता आआमार माता, 
से आमार व्यथार व्यथी, साथेर साथी, सङ्ग मोर से छादे ना 
से कोथाय थाके कोन्‌ सुद्र 
कमु मोर एड अन्तःपुरे 
आमि तारे चिनलाम ना रे, से चिन्त्यो मोरे दिल ना ॥ 
से निकटे कि दृर्‌-दृरान्तरे 
बुमते ता ये पारलाम नारे 
से दावाय आसे हावाय मेशे धरते तारे पारि ना । 
(से आमार) अशन योगाय, बसन योगाय 
कोंदले एसे अश्र समुद्धाय 
४ प्राण कि करे भावले तारे, भावले परे ओओ आसे ना । 
कोन्‌ पथेते पाव तारे 
मन आमार तादे भावे रे 
से निराकार कि साकार बटे, तत्त कुं पेलाम ना । 
छट येते इच्छा करे, 
कोन्‌ पथेते ह्ुटब ओर 
ण किं करे ताहार तरे 
दिवानिशि पुड्द्ये यरे 
से कोन पथेई नेक वसे आवार सकल पथे देय हाना । 
शुधु प्रणि उठे व्याकुलता 
टे बेड पाद ना कोथा 
से कोथाय राद कोथाय वा नेद्‌ किदे तार तो जाय नि जाना 
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(व) 
(कमु) मोर णड प्राणेर मामे 


व्यथार मत जगे से ये | 
कि करे प्राण के बुड्‌ कोथाय वा पार वुमते कि्ई पारिना । 
धरा यदि देय से निजे 
तवेद्‌ तार धरा साजे, 
नयत केवल सेजे गजे कोन फलडइ ` हय ना । 


" रामब्रह्म--भेया, जितने सहज रूप से तुम ये वातं कह गये 
सुनते-सुनते मुभे भी वही धारणा हो रदी थी । सुनने मेँ भी अच्छा 
माटूम हआ, तो मी इसके अन्दर एक बात है जो मानो कीं लप्र 
दो गयी हे । ठीक पकड़ नहीं सकता । इसी से सोच रा दँ, ये बति 
जितनी सहज माद्यूम हो रदी थीं, शायद्‌ उतनी सहज नदीं है 

मधु पण्डित--फिर गड़बड़ी पड़ गयी, किस जगह ए 


रामनब्रह्म-- वही, जो तुम पाँच सात बार “ल्य, अलच््यः" 
कहते रे । ओर, एक वार कटकटाकर क्या बोल गये-बतिं किंतु 
खूब मीटी थीं । ओर तुम्दारा वह्‌ अन्तिम गान--उन सबको सुनकर 
भोचक रह गया । मानो कुल सममः गया--फिर अच्छी तरह सममः 
भीन सका। अपने मनका भाव मै ठीक-ठीक प्रकट नहीं कर 
सकता । अथात्‌ किसी तरह की एक जिज्ञासा अन्दर रह गयी, तो 
भी बह क्या हे, ठीक उसे प्रकाश नहीं कर सकता । अच्छा भैया, ये 
सब तत्त्व बड़े कठिन दै, देँ न ? इस युग मे ये सब होनेवाले नही 
हे । क्या कहते हो ! 

मधु पण्डित-राम ! राम ! सबको होने वाले नहीं है क्यों ! 
जो वात सबकी नदीं हे, बहतो किसीकी भीनदींहे। जो कोई 
चेष्टा करेगा, जो कोड इस तत्त में प्रवेश करना चाहेगा, वही इस 
पथ का आलोक देख पावेगा । यह तो ओर किसी का दखल क्रिया 
हुआ मकान नहीं हे । तो भी उस युग के ब्राह्मण लोग स्वस्व खोकर 
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इस पथ के पथिक बन गये थे, इसी करए र वंद्राधयं का इस 
पथ मे प्रवेश लाम करने की कुछ अधिक सुविधा हे इतनी दी 
बात हे । 

रामन्रह्--अच्छा मैया, मै जो दीका टरा, वह्‌ क्या विषय ह, 
एक वार मुभे समा दो । 

मधु पण्डित भी तो भाद, वही वात कट्‌ रा था । दीक्षा 
लना चाहते दो--्च्छी वात ।हे, दीक्षा ले लो। किन्तु वह्‌ क्या 
चीज है उसे अच्छी तरह जान सुनकर उसके वाद्‌ ही दीक्षा लेना 
अच्छाहे। 

रामन्रह्य-टीक है, म भी यदी चाहता ह । करटा जाना है, 
यह न जानते हए तेज दौड कर चले जने से ही क्या गन्तव्य स्थान 
को प्॑वा जाता है इतनी सहज वात्‌ भी क्या मै नदी सममता । 

मघु पण्डित बही बात तुमको _सममाना, चाहता था, अन 
वर्य सममः जा्रोगे कि मेरी वात पहेली नदीं ह । 

रामब्रह्म--फिर भी मैया, तुम्हारी बात मेँ अच्छी तरह सममः न 
सका। जो भी हो, दीक्षा विषय को ममे अच्छी तरह समा दो । 

मधु पण्डित--दीक्षा का अथं हे उपदेश, अथवा नियम या 
संकल्प करके किसी काम में प्रवृत्त हो जाना ही दीक्षा हे । “दीयते 
ज्ञानमत्यन्तं दीयते पापसञ्चयः । तस्मात्‌ दीत्तेति सा प्रोक्ता... ।" 
जिससे पाप क्षय होता है नौर आत्यन्तिक ज्ञान का उदय दो जाता हे 
उसका ही नाम हे दीक्षा । पहले समम लो पाप नामक वस्तु क्या 
है १ उसके बाद्‌ देखो पाप क्षय करने का क्या प्रयोजन ह ९ अन्तर- 
ग्लानि ही तो पाप हैः क्योकि बह आनन्द को आच्छादित कर 
रखती है, सत्य को आवृत करके वह्‌ मिथ्या की विभीषिका दिखाती 

हे । इसीलिए पाप अन्धकार स्वरूप हेः यह ज्ञान या आलोक के ठीक 


विपरीत है । इसलिए अज्ञान की तरह कोद दूसरा पाप नदी हे । उस 


# 


अज्ञान के नष्ट दो जनेसे ही ज्ञान का प्रकार हु । जिससे यह्‌ 
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अज्ञान ध्वंस हो जाता है, ज्ञान परिस्फुट हो जाता है, उसी का नाम 
हे असल दीक्षा । इसीलिए गुर्‌ स्तोत्र मे कहा गया हैः- 
'अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया 
चचुरुू्मीलितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः ।” 
जो ज्ञानह्प अंजन रालाका की सहायता से मानव का मोहनारा 
करके ज्ञाननेत्र उन्मीलित कर देते हँ उस गुरु को मै नमस्कार 
करता ह । 


हम लोगों का उपनयन संस्कार ही हम लोगों की प्रथम दीक्षा 
हे । इस समय हम लोग गायत्री मंत्र में दीक्षा प्राप्र करते हँ । उसके 
वाद्‌ चिर जीवन यह गायत्री ही हम लोगों का पथ-प्रदशंक का काम 
करती हे । इस गायत्री मन्त्र को अच्छी तरह समना होगा । तभी 
सभी दीक्षाच्मों का उदर्य हृदयङ्गम होगा । गायत्री के स्तोत्र में 
है--गायन्तं त्रायसे यस्माद्‌ गायत्री त्वं अतः स्मृता ।'-जो 
तुमको गाता हे, उसको तुम त्राण करती हो, इसी लिए सभी 
तुमको गायत्री नाम से जानते हैं । 


अव देखो, गायत्री हम लोगों को त्राण करती है, काँ से १ इस 
शारीर बन्धन से त्राण करती हँ । इसलिए इस शरीर को अौर इसके 
गुणागुणों को भी खूब अच्छी तरह समभ लेना होगा । “तत्‌ क्त्र 
यर यादृक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । स च यो यत्‌प्रभावरच तत्‌ 
समासेन मे श्रणु ।।” यह्‌ क्त्र (शरीर) “यत्‌” अर्थात्‌ इसका स्वरूप 
जैसा हे ( जड दृश्यादि-स्वभाव युक्त ); “याक” जैसी इच्छादि से 
युक्त; “यद्विकारि जैसा इन्द्रिय विकारयुक्त; “शयतरच जिस प्रकार 
प्रकृति-पुरुष संयोग से उत्पन्न हे; ओर “यत्‌ जिस प्रकार स्थावर 
जङ्गमादि भेदं से विभक्त हे; ओर वह्‌ सेत्रज्ञ यत्‌ स्वहूप हे, ओर 
“भ्यत्‌ प्रभावः? अचिन्त्य एेश्यं योग के कारण जैसा प्रभाव सम्पन्न हे; 
उसे मे संक्तेप में कह रदा हँ सुनो । 
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इस केत नौर केरज्ञ का विचार गीता के त्रयोदश अध्याय मं 
भगवान्‌ ने अजन को समाया ह । उस अध्याय को अच्छी तरह 


सममः कर पदनेसे ही च रौर क्ततरज्ञ के सम्बन्ध में कु भी 


अज्ञात न रह्‌ जायगा । 

गीता मे लिखा हे :- 

“'शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजेवमेव च । 
ज्ञान विज्ञारमास्तिकयं बरह्मकमे स्वभावजम्‌ ॥\" 

जो शरीर यथा ब्रह्मवीये से उत्पन्न होता दे, उसकी स्वाभाविक 
प्रणता तपस्या की तरफ रहेगी दी । म-दम-दौचादि साधन मं 
उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी ही । यह उनका स्वभात्‌ 
लोगों को दिखाने के लिए नहीं हैः उन्दने जो शरीर प्राप् किया दै 
यह सव उसकी दी स्वाभाविक क्रिया हे । यदि किसी तर्‌ से उनका 
यह सेस्कार आच्छादित रदे, तो उख चअरवस्था मे किसी विदोष घटना 
को आश्रय करके उनकी स्वाभाविक शक्ति किसी न किसी दिन अपने 
आपको परिस्पुटित करने की चेष्ठा करेगी ही । यदि न करे, तो 
समना होगा कि उसके जन्म मे कोड गङ्वडी हे । क्षान्ति, सरलता, 
आस्तिक्य, ज्ञानानुराग--ये सव बराह्मण की स्वाभाविक मनोत्तियोँ 
ह । इन सव लक्षणो से व्राह्मण करो अव भी पहचाना जाता हे । इन 
दिनों, कालग्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से ब्राह्मण का वणे, स्वर, 
गठन शआ्राकृति सभी ने हस्वता प्राप्त कर ली है, किन्तु इन सव अन्त्‌- 
सिदित गुणाबलियों से अव भी राह्मण को पडचान लेना कु भी 
कटिन नहीं हे । 

उपर्युक्त प्रकार की वृत्तियां जिनके स्वभावसिद्ध है, वे ही छोग 
यथार्थ द्य गायत्री मन्त्रके अधिकारी हे । इस गायत्री मन्त्रम सिद्धि 
लाम करते से हीः ब्राह्मण, 'च्राह्मणः ह८ । तब ॒वेदज्ञान स्वतः 
प्रकारित सुयैरश्मि कौ तरह उनके चित्ताकाश को आलोकित कर 
रखेगा । इसलिए आत्मां का रेक्य रोर अविन्रत्वभाव उनके 


(र) 

निमेल चित्त में प्रतिविभ्वित होकर उनको सव तरह की दीनता, 
असत्य मौर मृत्यु से परि्राण देते रहते हैँ । इसी स्थान पर व्राह्मण 
के लिए गायत्री का “गायत्रीः नाम सार्थक होता है । 

गायत्री उपासना का प्रकृत उद्‌ र्य ही ह्या श्रात्म-ज्ञान द्वारा 
आत्मा का विश्च-व्यापकत्व भाव की उपलब्धि करना ] अव चेतना 
ने केवल जिस स्थूल शरीर पर श्रधिकार कर रखा है, वह केवल 
स्थूल नहीं दै--अत्यन्त सूृच्म है, ओौर 'वोध या “श्ञानः इस 
सूच्म ओर सृचमतर कारण देह के भी अतीत है, इसको ल्य करा 
देना ही गायत्री का कार्य है । चेतना स्थूल शरीर में श्रावद्ध रहने 
के कारण शओओर हम लोगों की इन्धि वहिसुंख होने के कारण, 
श्मापाततः देदातिरिक्त “अह” को सोचा नहीं जा सकता । ‹ हः, 
को याद्‌ करने के साथ ही देह की याद्‌ अरा जाती है, देह को छोडकर 
किसी हालत मेँ भी “रहं” को सोचा नहीं जा सकता । किन्तु नीद 
मं रहने पर॒ जव हम लोग स्वप्र देखते दै तव स्थूल दरीर मौजूद 
रहने पर॒ भी, चेतना सूम शरीर में व्याघ्र रहती है । तव 
स्थूल शरीर पर दलका आघात करने या शरीर के ऊपर कोई 
वो दवा देने से भी, वह कुं सममः नही पाता, क्योंकि तव 
चेतना स्थूलाभिभानिनी नहीं रहती । किन्तु उस समय ‹ दहं" 
नहीं रहता यह कना ठीक नहीं है, क्योकि उस समय भी 
स्वप्रघटित सभी वातां मेँ एक दरष्टा विद्यमान रहता है । यह “हं 
या "दरष्टा" सूच शरीराभिमानी है । सुषुप्नि अवस्था मे भी कारण 
 शरीरको व्याप्र करके जो चैतन्य रहता है बही कारणकारीर का 
८ सरह" हे | 

सुषुध्ति के वाद तुरीयावस्था मेँ जव इस कारणशरीर मे भी 
अर्ह ज्ञान नदीं रहता, उस समय का “हं” फिर किंसी शरीर 
¦ से सम्बन्ध नहीं रखता ओर न तो उसमे कोई विचिषट ज्ञान रहता है । 
तव बह निरुपाधिक विश्र-व्यापी दो जाता है । यह “तरह ही तव 
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बासुदेव हो जाता है । एक दी ह्योटी सी आग की चिनगारी मेभी 
चिश्च-दादिका शक्ति विद्यमान रहती हे, उसी प्रकार यद्‌ सोपाधिक 
स्थूलाभिमानी “अर्ह” ही निरुपाधिक चौर विश्वमय होकर ! "वासुदेवः 
। हो जावा है । यह जो “अहः” का प्रसाद है, यही “अहं का यथाथं 
स्वरूप ह, ओौर यदी गायत्री उपासना का लव्य हैः इस कारण यदं 
जानने के लिए कि गायत्री उपासना क्या हे, ओंकार की उपासना 
करनी पड़ती हे ! ओंकार की साधना ही हई प्रकृत गायत्री की 
साधना । ओं ~ अ ¬-उ-+म +“ ( नाद विन्दु ) + अव्यक्त ( नाद 
विन्दु की अतीत अवस्था ) ! जो चैतन्य इस शरीरत्रय मं रोर 
उसके अतीतभाव मेँ मौजूद है, वही है ओं । इसी कारण महपि 
पतञ्ललि ने कहा है- “श्रणएवस्तस्य वाचकः ।” अव तुम सममः रहे 
टो कि इस साधना में जो पक्के है, उनके लिए परत्राणए पाना जरा 
भी कठिन नहीं रहता । । 

हम लोग जिस तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण करके प्रति दिनि जप 
करते दै, वह ठीक गायत्री की उपासना नहीं हे । वट्‌ बहत हौ स्थूल 
अनुष्ठान मात्र ह । तो भीँ यह्‌ वात निश्चित रूप से कट सकता 
ह, जो श्रद्धा के साथ प्रति दिन गायत्री का अर्थं मनन करके जप करते 
रहते हँ, वे कमः अपने अन्तःकरण में यद्‌ अनुभव कर सकेगे. 
कि. बह एक ही विराट चैतन्य “भूम वः स्वः को व्याप्त क्रिये हृ 
ह । “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति --उनके अस्तित्व से दी इस 
त्रिलोक का अस्तित्व हे, उनके प्रकाश से ही इस जगत्‌ का प्रकाश 
हे, उनका आनन्द ही इस चिश्वरहमाण्ड के जड़-चेतन मे हसरदाहे। 
तव वह समभः सकता हे त्रिलोक की आ्रात्मा दी उसको च्रात्मा ह । 
इस कारण लोगों का चित्त बहिमंख होने पर भी, सेद बुद्धि सम्पन्न 
लने पर भी बह सममः सकता है क त्रिलोक के साथ ओर त्रिलोकस्थ 
जीवों के साथ उसका सम्बन्ध नित्य ओर सत्य हे । उसे सममः 
सकने से टी मादटूम दो जाता हे किं यह्‌ आत्मा ^न जायते म्रियते 
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वा कदाचित्‌ › जब तक आत्मा के इस अगृतत्व मे विश्वास नहीं 
होता तव तक समना दोगा कि गायत्री साधना पूणे नदीं हृदे है, 
इसीलिए दीक्षा की आवर्यकता हे । “वासुदेवः स्वैमितिः-- यदी 
जान लेना ही अन्त है । यदी असल वेदान्त हे । जिस विद्या से 
इस ज्ञान का विकाश होता है उसी का नाम है ब्रह्मविद्या । ऋषिगण 
इसी विद्या का सखव आदर करते ये । “थ परा यया तदक्षरम 
धिगम्यतेः. अक्षर पुरुष को जिसके हारा जान लिया जाता हे वही 
हे परा विद्या । इस विद्या को जब शिष्य जन्मजन्मान्तर सच्ित 
प्रकृति के फलस्वरूप सद्गुरु द्वारा प्राप होते है, तभी उनकी यथाथे 
दीक्षा होती हे । इस दीक्षा दवारा ही जीवात्मा के साथ परमात्मा का, 
ससीम के साथ असीम का योग साधन दोता है । 

जो चीज परस्पर अनुरूप नहीं है, या जो एक धमयुक्त नहीं 
है, उनमे सद्भाव नहीं होता, उनका मन मेल नदीं खाता । जल्‌ के 
साथ ही जल मिलता है, किन्तु पत्थर के साथ क्या जल मिल 
सकता है १ धूलि के साथ धूलि मिल जाती हे । इस प्रकार जो एक 
धर्मयुक्त ह, वे एक दूसरे से मिल जते है, विरुद्र घर्म एक दुसरे 
ॐ साथ मिल नहीं सकते । आपाततः एक धर्मयुक्त न होने पर भी 
उनके मिलन के अन्तराय स्वप जो सव विरुद्धं धमं हे, उनका 
परिहार न करने से किसी दिन भी उनमें मेल नहीं होता \ यद्‌ 
जीवात्मा रौर परमात्मा भी यदि एक धर्मयुक्त न होते तो, किसी 
दिन भी वे एक दृखरे के साथ मिल नहीं सकते थे, परोर वे कभी 
परस्पर के “ सला» न दो सकते थे । किन्तु जीव के साथ जीवका 
या जीव के साथ परमात्मा का जो वाह्यतः भद्‌ दिखाई पड़ता हे, 
वह कुल बाह्य आवरणों या संस्कार का भेद मात्र है ! उस आवरण 
को हटा देने से ही फिर कोई भेद रह नहीं सकता । जीव के साथ 
जीव का, या जीव के साथ परमात्मा का जो त्कार विरुद्ध अवस्था 
दिखाई पड़ रही है, बह जीव की स्वरूपगत भिन्नता नहीं है, वहं 
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केवल एक वाह्य संस्करण का आवरण मात्र हे । साधन कौ सदा- 
यता से उसको हटाया जञा सकता है, चौर उसके हटाये जाने के 
साथ तुरन्त ही जीव का जीवत्व दूर हो जाता हे, रौर उसकी स्वरूप 
सत्ता में शुद्ध अपापविद्ध भाव पणे परिस्फुट हो उठता है । तव 
नदी जैसे समुद्र मे आत्म विसजन करती है, वैसे संस्काराच्छन्न 
जीव संस्कारमुक्त ओर निमल होकर उस ब्रह्म समुद्र मेँ अपने 
पको खो देता है । जीवन की एेसी सुन्दर परिसमाप्नि दूसरी नही ` 
है । रेखा मिखन-माधु्यं ओर कदी भी विकसित नहीं हो सकता । 
उस मिख्न से सदयं को ओर भी मदहिमान्वित करने के लिए दही 
प्रकृति देवी की अनन्त रूप राशि मानो ओर भी दिग्दिगन्त मे भर 
उठती है । शारद ज्योत्छा से तारका मणि मण्डित नीलाकाश मानो 
ञ्रौर भी दहैसने लगता है। मख्यानिल धीरे-धीरे मन्द गति से 
दिद्योलित होता रहता है । शिशिर स्नात सद्य प्रस्फुटित कुमो की 
सौरभधारा स्तर-स्तर पर दिगदिगन्त मेँ त `गायित दोती रहती हे । 
मृदु कम्पन से बरष्ष-शाखाए, लता-पत्तियँ फल-कूल्‌ सभी मानो 
अपने हृदय का आ्आनन्दोच्छुवास घोषणा करते रहते द । विदंगकुल 
हष से गा उठते हैँ । हरिण सचक्रित होकर मुग्ध नेतरो से किसी का 
सोदर्यं देखता रहता है । सब दी मानो ्रानन्द्‌ रस परणं हो जाता 
है । सभी मानो भावों से डगमगाने लगते हे । प्रकृति के इस सुमधुर 
मिलन-कतत्र मेँ रसराज रसिक ओखर स्वकीय चरणाश्चिता भक्ति 
विह्वला सखियों के साथ मधुर रासरस मे निमग्न हदो जाते हँ । यह दे 
अनन्त आनन्द, अनन्त यौवन, अनन्त माधुय ओर अनन्त मिलन ! 
(“एवा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं चैनां प्राप्य विमुद्ति ।” आच्रो भाद हम 
लोग इस रस के अधिकारी न दोते हुए भी, उन भक्तिमती, कृष्णेक- 
सर्वस्वा गोपाङ्गना्मों के पाद्‌-पदों मे प्रणत हो जार्यै । उनके मिलन- 
सम्भोग से जो एक निर्मल अपार्थिव आनन्द रस की धारा प्रवाहित 
हो री हे, ्राश्नो, उस धारा मेँ एक वार इस हृदय को डवा दे । 
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भक्त के साथ भक्त के जीवन-नाथ का जो मिलन हे, बद्‌ एक अपूर्व 
वात है । चलो, मक्त जीवन की अपूर्वं साथेकता, अकैतव फलसंधान 
हीन प्रेम देखकर अपने जीवन क साथेक करे! यह तो एक 
अभिनव, नित्य नूतन रस हे । इस रस के साथ संसारके श्रौ 
किसी रस की तुखना ही नहीं होती । 

रामब्रह्म--मैया, ठहरो, आदि से अन्ततक सभी वतिं सममः 
दध । फिर सव कुं गड़वड़ माम होने गा है ! इतनी देरतक मेँ 
खूब समम रहा था। एकाएक तुम्हारे उद्गार से मेरा सारा समभना 
मानो कीं बह जाने को हे । 

मधु पण्डित-- माई, यदि वह्‌ ही जाच्रो ओर अपने को सम्दाल 
दीन स्कोतो भी चिन्ता मतकरो। मै साफी देखरहाहं वुम्दारी ` 
रों मेंस आआरहाहै। तुम्हारे हृदयम भावोंका जो उत्स 
निकल रहा है, फिर उसका मुँह बन्द मत कर देना । यह्‌ जो प्रेम का 
ज्वार आ रहा है, जन लो, इस ञुभ क्षणमें दी जीवन नोकाको 
बहा देना पड़ेगा । | 

रामन्रह्म- नहीं भैया, तुम भूल कर रह हो । मेरे इस कठिन 
। हृदय में भक्ति का उत्स फूट उठने की सम्भावना नहीं हे । मुम 
+ अभी पूष्लने की अनेक वाते है, जो पीय किसी समय होंगी, आज 
 तोधरजारदाटह। 





तृतीय अध्याय 


गुरु विचार ओर साधना का स्तर 


रामव्रह्म- भाई, दीक्षा के सम्बन्ध मेँ तुमने उस दिन कृं ओर 
बताने को कदा था, आज वताश्रोन ? ये वतिं मीटी लगती है। | 
मेरे मन के अनेक सन्देह मिते जा रदे हे । 
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मधु पण्डित--आज तुमको एक गुरुतर विषय वताञ्गा । वह्‌ 
गुरु के सम्बन्ध में है । गुरू के साथ शिष्यका क्या सम्बन्ध हे, 
ओर © की आवरयकतां ही क्या है, गुरु कितने प्रकार के होते दै, 
गुरु का क्या काम है, ये सव वाते वताने का मेने विचार करिया हे । 
ये बहुत ही गुह्य है, ध्यान देकर सुनते चलो । 

रामव्रह्म- क्या गुरुके भी श्रेणी भेदहे!तो इस अवस्थामें 
क्या वार्‌.वार मन्त्र बदलने पड़ते है ? 

मघु--ओोः, उन्दी वातां को वता रहा हँ । घवड़ाञ्मो मत । इस 
सम्बन्ध मेँ जो कुड ज्ञातव्य हैँ, सब ही तुमको सुनाऊंगा, तुम धये 
धारण करके सुन सको तो काम वन जायगा । 

रामब्रह्म- हँ, इन विषयों से नींद रने की वातदहीहे। किन्तु 
जो भी हो, अवतक तो मेँ एक प्रकार से सुनता ही जा रहा द्रं । अव 
अन्त तक नींद न आनेसे ही वच जाऊंगा। बीच-बीचमें तुम 
ठेसी दो एक वात कहते हो किं, उस सम्बन्ध मेँ जरा सोचने पर भी 
किसी सिद्धान्त पर मेँ पंच नहीं सकता च्मौर नींद आने लगती हे 
जो भो हो, इन वातोंको जरा बचाकर कटने से दी मै अच्छी 
तरह सुन सकरुगा । 

मधु पण्डित--पहली वात यह दै कर, जिनको गुरु बनाच्मोगे 
उनको मनुष्य समभने से काम न चलेगा । गुर मे मनुष्य-वुद्धि. 
शाख मे निषिद्ध हे  । 

रामबरह्म-यह क्या मैया ! गुरु तो जीवित साक्चात्‌ सनुष्य ह । 


उनको मनष्य न सममकर ओौर क्या समम सकता हँ, तुम ही बताच्रो १ 
1 


® गुरौ मनुष्यता बुद्धिः शिष्याणां यदि जायते । 
नहि तव्य भवेत्‌ सिद्धिः कल्पकोटिशतेरपि ॥ 
तस्मादेवेशि नियतं श्रीगुरं शिवरूपिणम्‌ । 
संचिन्तयेदतः प्राज्ञस्ततः सिद्धिमवामयात्‌ ॥ 
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मघु- गुरु का हाड्‌ माँस वाला शरीर तो गुर नदीं हे। शरीर 
तो पञ्चमोतिक दै, वह तुम्दारा भी जैसा हे, समी का वैसा दीदे, 
फिर ध्वंस हो जायगा । इसलिए गुरु कहने से इस शारीर को सममः 
लेने से काम न चलेगा । गुरु हँ अशरीरी पुरुष । 

रामव्रहम- वाह्‌, शरीर को द्ोडं देने से मैभीतो अशरीरी 
पुरुष हँ, तो मै ही अपना गुरु नहीं ह क्यों ! 

मधु - तुमको जरा सममने में मूल दो री दे । ^तुम" कटने 
से त॒म अपना शरीर सममः रहे हो कि नहीं यदीं पर भारी गलती 


रह जाती है । “तुम शरीर नदीं दो आत्मा हो,--यह वात यदि 


सममः सको, तो उस अवस्था में तुम ही तो श्रपने गुर्‌ हदो । शाख 
नेतोकहा ही है “आत्मा बै ारुरेकः ।” एक आत्मा ही गुरं हे ॥ 
टइसीटिए शाख ने ञँचि स्वर से घोषणा की है -- 
«त॒ गुरोरधिकं शाश न गुरोरधिकं तपः । 
न गुरोरधिको मन्त्रः न गुरोरधिकं फलम्‌ ॥ 
न गरोरधिका देवी न गुरोरधिकः शिवः । 
न गरोरधिका सुक्तिनं गुरोरधिको जपः ।" 
गरुका अर्थक्या हे जानते हो? गुरुका अथ केवल एकः 
मनुष्य नी है, गरु का अथे है प्रकाश, ज्ञान, ज्योति । इसीलिए 
अविद्या का अन्धकार भेदकर जो सत्य का आलोक दिखा देते हे 
बे ही यथाथ गुरु कदलाने योग्य हँ । शाख में क्या कटा हे 
| ~ हो ? 
““गुकारध्चान्धकारः स्याद्‌ रुकारस्तेज उच्यते । 
ज्ञान ध्वंसकं ब्रह्य गुरुरेव न संशयः ।।" 
धशः शब्दे का अर्थे अन्धकार दे, ओर “रु” शब्द्‌ का अथे तेज 
& । स्वकीय तेज या ज्ञान दारा तिमिर नाश करते है इसलिए ब्रह्म 
ही गु स्वरूप ह, इसमे संशय नटीं दे ! 
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` गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुण भासकः । 
रुकारो द्वितीयो ब्रह्ममायाभ्रान्तिविमोचकः |” 
रुरु क प्रथम वणै “शु” से मायादि गुण, श्मौर “रु» इस वं 
से माया-भरान्ति विमोचनकारी ब्रह्म को समना चाहिये ! श्र्थात्‌ 
गुरू" इस शब्द्‌ से ब्रह्म के सराण नौर निगणभाव प्रतिपादित हए ! 
अव देखो अन्धकार मेँ कु दिखाई नही पड़ता यह टीक है, 
इसलिए यदि कोद अन्धकार मे चलना चाहेगा, तो पग-पग पर 


उसका पद्‌ स्खलन होगा दी यह्‌ वात तुम मानते हो ते ? कन्तु 


कोई यदि उसके दाथ मे एक दीपक दे दे तो उस दीपक की सहायता 
से बह रास्ता भी देख पाता है ओर उसकी यात्रा मी विन्नरन्य होती 
हे । ठीक उसी प्रकार इस संसार मे आकर ओर इस पच्चभूतों के 
फन्दे में पड्कर मनुष्य श्रपना गन्तव्य स्थान ठीक नहीं कर सकता । 
यदं जगत्‌ काण्ड एक तरह से भूलभुलैया सा है, सव ही यहाँ अस्पष्ट 
हे । जिससे वह भूलमुलैया भिट जाता हे, अन्धकार दूर हो 
जाता है, ओर सव ही स्पष्ट हो उटता हे, बही है आलोक या ज्ञान । 
यह शरीर भी देखो एक प्रकार का भूलभुलेया है । यह कुलम भी नहीं 
हे, एक वार अओँखें बन्द कर देने से ही सव ठाट बाट खतम हो जाता 
है, फिर भी जव तक हम जीवित रदते दै, इस शरीर को एक जड़ 
अनात्म पदाथ कद कर मान ही नही सकते । जितनी वार अपने को 
सोचते दै, इस शरीर की ही याद्‌ पड़ती हे, शरीर के अतिरिक्त 
च्यात्मा को किसी तरह भी अलग नही सोचा जा सकता । किन्तु यह 
कितनी भूरटी वात हे, यह मृत्यु के दिनि ही सविरोष सममः लिया 
जाताह, तो भी इस असत्य को छोड़ कर रहने का उपाय नहीं 
हे । सममः रहे हो कैसी अज्ञानता ने जकड्‌ रला हे । यही तुम्हारे 
गुः शब्द्‌ का रच्याथं हे । ओर “र” क्या है जानते हो १ जव 
आलोक प्रकारित होता है, अज्ञानता मिट जाती हे, आत्मा का 


ज्योतिमेय स्वरूप फूट उठता है, तव इस शारीर को किसी तरह पिर 





1 
५ 
- 





० क ११ १. कष्ण्किे क ककः च क्क = कृ च क १ क 





१ ब) 

“भैः कटने को इच्छा नहीं होती । रीर को स्पष्ट रूप से ही आत्मा 
से एक स्वतन्त्र वस्तु सममने की धारणा हो जाती हे । तव शरीर के 

सुख दुःख से मनुष्य को सुख दुःख नदीं भासता । यह्‌ किस तरद्‌ 
जानते हो ? दीया सममः कर तुम यदि एक पत्थर को पिटारी में छोड 
रो, उसके वाद यदि प्रमाणित हो जाय कि वह्‌ एक साधारण पत्थर 
का टुकड़ा हे, तब जैसे उसे फक देने में कष्ट नहीं माटूम होता उसी 
प्रकार इस शरीर को जव “नात्म पदाथं मान लेने की सची 
धारणा हो जाती हे, तव इसके छिए वतमान की तरह कोड आकषण 
नहीं रह जाता । राजा दिलीप ने कदा था- “पिण्डेष्वनास्था खलु 
मोतिकेषु ।» “अन्तवन्तु इमे देहा नित्यस्वेक्ता शरीरिणः यदह जो 
बोध हे यदी हे आत्मबोध ओ्रर यदी ह “र शब्द का लच्याथे, यदी 
भाव हे “गुरुभावः! । इसीलिए जो शरीरधारी होते हए भी आत्म- 
वोध नहीं रखते या आसक्ति नहीं रखते अथात्‌ आत्मा का जहाँ 
स्वतः प्रकारा है, वे शरीरधारी, ज्ञानमय, आनन्दमय पुरुष गुर मान 
लेने योग्य है । श्रति ने कदा है- “्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति । इसीटिए 
रीर के रहते हए भी ज्ञानवान पुरुष आत्मा के ही स्वरूप हे । 
अनन्त शक्ति सम्पन्न, अपार करुणानिधान श्मात्मज्ञ गुरु की महिमा 
देख कर शाख ने आनन्द के साथ घोषणा की :-- 

“गुरुः पिता गुरमाता गुरुदेवो गुरुगेतिः। 
रिवे रुषे गुरुखाता गुरो रषे न कश्चन | 
गुरु ही पिता है, गुरु ही माता, गुरु ही देवता दँ रौर गुरु 
ही एकमात्र गति है । रिव के रुष्ट हो जाने पर गुरु उद्धार कर सकते 
है, चिन्तु गुरुके रुष्टो जाने पर फिर किसी की सामथ्ये नींद 
कि रक्ा कर सके । 
^“इवेताम्बरं उवेतविलेपयुक्तं 
मुक्ताफलेमू षित ॒दिव्यमूरतिम्‌ । 


=== 


(र. ^ 


वामाङ्गपीटस्थित दिव्यशक्तिम्‌ 
मन्दस्मितं पृणेकरपानिधानम्‌ ॥ 
अ्ानन्दमानन्दकरं प्रसन्नं 
ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं । | 
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं 4 
श्रीमद्गरं नित्यमदं भजामि +" 
जो स्वेत व्लधारी ह, वेत चन्दन से चचिं है, मुक्ताफल से 
अलंश्त च्रौर दिव्य मूरतिंधारी दँ, जिनकी वायीं तरफ दिव्य शक्ति 
समासीना है, जिनका मुख 4 मन्द हास्य से शोभित है, जो परिपूणे 
कृपालं है, श्रानन्दमय च्रोर आरानन्ददाता है ओर जो सदा प्रसन्न 
रहते ह, स्वयं ज्ञान स्वरूप दं, निज वोधयुक्त, . योगीनद्रगणों 
क पूजित ह ओौर जो संसार के एक मात्र चैद्य स्वरूप है उस गुरुदेव 
को मै स्वेदा भजता हू । 
जिनमें ेकान्तिक गुरु भक्ति है उनके ही सम्मुख परमाथ तत्तव 
प्रकाशित होता ह । वे ही भव संसार्‌ के दूसरे पार चले जते दँ । 
शिवजी ने कदा हे-- 
यस्य देवे पराभक्तर्यैथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मभिः ॥ 
जिस व्यक्ति में देवता के प्रति शरोर देवता की तरह गुरुके प्रति 
पराभवित है, महात्माच्मों के बता देने से उनके ही सम्मुख ये सव 
विषय (परमार्थ तत्व) प्रकादित होते हे । 4 
यह रारुदेव ही परम कृपायुक्त होकर शिष्य का अज्ञानान्वका + 
मिटा देते है, “मेरा स्वरूपः मेरे सामने प्रकाशित कर देते देँ । 
कानों से जो कु ने सुना था, जिनको मने ओखां से कभी नहीं 
देखा--उसी “कविं पुराणं अनुशासितारं” परम धुव को दिखाकर ` 
ते कहते यही वस्तु “वह हे, तुमने जो देखा, “सव जीवों मे 
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वे दी विहार कर रहे है” सभी जीवों मेँ ही तुम्दारी यदी आत्मा 
प्रकाशित हे । तव भक्ति गद्‌गद्‌ कंठ से हाथ जोड कर रिष्य गुर्‌ 
देव को इस मन्त्र से प्रणाम करते दै;-- 
"अखण्डमण्डलाकारं व्याघ्रं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दरिंत येन तस्मे श्री गुखे नमः ॥। 
याद्‌ रखो, ये हए महान्त-गुरु, ओर जिनको इन्दोने दिखाया 
श्वे ही प्रकट हेति हे चैत्य गुरुकेरूपमें।" 
उसके बाद्‌ जब रिष्य में ओरौर भी स्वतः सिद्ध ज्ञान की निमंल 
कोमुदी फूट उठती हे, तव वह्‌ उसी ज्ञान लोक में देख पाता ह कि, 
वही एक ही आत्मा सब भूतों मेँ अवस्थित हे । तो फिर पराया 
कोन दै, सभी तो अपने दै, समी श्रात्मा है, सभी गुरु दै । तव 
निधूत कल्मष शिष्य विरवमय एक चिद्‌ गुरु को देखकर यह्‌ कह 
कर्‌ प्रणाम करता हैः-- 
“मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्‌ गुरुः श्री जगद्‌ गुरः । 
मदात्मा सबेभूतात्मा तस्मै श्रीगुखे नमः॥ 
तब जिनके प्रसाद्‌ सेवे इस देहपाश से मुक्ति प्राप्र करके भव 
भय से परित्राण पा जाते द ओर परमानन्द के अधिकारी दोकर 
उनको स्मरण करके भक्ति गद्‌गद्‌ कंठ से गा उठते हैः-- 
“संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति = नरकार्णवे । 
येनोदुधृतमिदं विदवं तस्मे श्री गुखे नमः ॥ 
स्थावरं जङ्गमं व्याप्रं यत्‌ किचित्‌ सचराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
चिन्मयं व्यापितं सवं रं रोक्यं सचराचरम्‌ । 
ततपदं दशितं येन तस्मे श्रीरारे नमः ॥ 
अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्धविदादिने । 
आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ 
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गसह्या गरुबिष्णुरौरदेवो मदेरवरः । 
गरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरे नमः ॥ 
गरुरादिरनादिश्च गुरू परमदैवतम्‌ । 
` गरोः परतरं नास्ति तस्मे श्रीगुखे नमः ॥" 
जीव संसार रूप बश्च पर आरोहण करके नरक-समुद्र मे निमप्र 
होता रहता है, इस घोर नरक से जो जीवों को वचा लेते है उस 
गुरु चरण मेँ मेरा नमस्कार हँ । जो इस स्थावर-जङ्गमात्मक समूचे 
संसार को व्याघ्र करके अधिष्ठित दै, ओओौर जिन्दोने परत्रह्म पद 
दिखा दिया है, उस गुरु देव को मेँ प्रणाम करता हँ । चिन्मय परत्र 
इस स्थावर जङ्गमात्मक को व्यापन करके अधिष्ठित हें, उस ब्रह्मपद 
को जिन्होंने दिखाया है, उस गुरु देव को मेँ प्रणाम करता हँ । जीव 
वहुजन्मों के कर्मं बन्धन में आबद्ध होकर जन्म ग्रहण करता है; जो 
आत्मज्ञान प्रदान करके उस कर्मपाश से जीवों को परित्राण करते 
है, उस गुरुदेव को मै प्रणाम करता ह । गरु ही बरह्मा है, गुरु दी 
विष्णु दै, रौर गुरु ही शिव स्वकप हेः गुर ही परत्रद्य हे; अतएव 
उस गर देव को मै प्रणाम करता हँ । गुरु दी विर्व के आदिद, 
किन्तु स्वयं वे अनादि दै, श्री गुरु दी सव देवा म॒ श्र है, गरु से 
प्रधान आर कोई मी नहीं है, अतएव उस गुरु को मेँ प्रणाम 
करता हूं । 
उसके वाद्‌ जव साधक का स्वस्वरूप मे अचस्थान होता है, 
निर्विकल्प समाधि योग से शीत-उष्ण, खुख-दुःख, इन्द्र-मोह मिट 
जाता है, समस्त भूर्भुवः स्व को अपने से प्रथक्‌ बोध नहीं होता, ,. 
सव ही जव एक अखण्ड सच्चिदानन्द के प्रकाश रूप में ही 
ञ्रनुभूत होता है, जव जड़ आर चेतन रूप भे कोई भेद नहीं 
रहता, जन्ममृत्यु का कोई भूलमुलेया नदीं रह जाता, खी-पुरुष कटकर्‌ { 
कोई लिङ्ग मेद नहीं रहता, ऊँच-नीच का कोई पाथेक्य अनुभूत नही 
होता, तव आत्मा रूप गरु की तुरीय मूतिं प्रकट दो जाती हे । शिष्य 
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तब ब्रह्मानन्द में विभोर हो जाता हे । इन्द्र, मोह-माया ओरौर भ्रान्ति के 
अतीत होकर अपनेमेंश्रापदही स्तब्धो जाताहे। यदीह निर्वि 
कल्प अवस्था । यह्‌ अवस्था जब बीत जाती है ओओौर बुद्धि पर फिर 
पश्चतकत्च की छाया पड़ती है, “अहं ममेति, बुद्धि चअरस्पष्ट रूप से 
दिखाई पड़ती हे, तव भी वह चरम ज्ञान उसके मन से दूर नहीं हो 


जाता । जेषे कस्तूरी किसी पत्रमे स्वकर बाद्‌को उठा लेनेपर 


भी उस पात्र मे उसकी गन्ध बहुत देर तक रह्‌ जाती है, वैसे दी 
जिस साधक ने समाधिस्थ होकर आत्मा का निविकल्प, अखण्डत्व 
रौर “शान्तं शिवमदधतंः"- इस भाव की उपलब्धि की हे, वह्‌ पुनः 
शरीर मे वापस अआ जाने पर भी उस ब्रह्मानन्द को भूल नहीं जाता, 
वह भाव उसके मन में लगा रहता हे । तब वह्‌ उस श्रवस्था का 
स्मरण कर के तुरीय गुर को प्रणाम करता है-- 
“ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूति म्‌ । 
द्न्द्रातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिरच्यम्‌ ॥ 
एकं नित्यं विमर्मचलं सवेदा साक्षीमूतं । 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरं तं नमामि ॥ 
नित्यं शद्ध निराभासं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरं ब्रह्म नमाम्यहं ।। 
चेतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ । 
विन्दुनादं कलातीतं तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूत्तये । 
निमेलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूत्तेये नमः ॥ 
निधये सवेविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम्‌ । 
गुरवे सवेलोकानां दश्चिणामूक्तेये नमः ।।'" 
रामब्रह्म-भाईे ! आज मने तुमसे अपूव तत्व सुना । अव 
तुमसे एक बात प्ता हँ । गुरु का जाति विचार इस सम्बन्ध में 
क्या चलेगा जो आत्मवान्‌ ओौर आत्मज्ञ पुरुष हे, उन्दे भेद 
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द्धि नदीं दती, इसखिए जाति भी नदीं है । तव मेँ क्यों गुरं का जाति 
विचार कर 
मधु पण्डित--शाख्रविधि मान कर चख्ना चादिये । “वरणानां 
ब्राह्यणो गरः ।'' इसलिए गर ब्राह्मण ही होना उचित हे । ब्राह्मणों को 
एक तरद से गरुत्रों की जाति, कद सकते हैँ । किन्तु पहले जिन्‌ 
गणों का उल्लेख किया गया है वे गरुमेंदहै या नहीं इसकी परीक्षा 
कर लेनी चादिये । यह परीक्षा कठिन नदीं है, दो-एक महीना एक 
साथ रहने से गरु के गणागण सममः सकोगे । जिन लोगों को थोडा 
सा भी धेयं या अवसर नहीं हे, उनके भाग्यमें जो हो होने दो । यहं 
जो मन्त्रदाता गस्‌ द, प्रथम गरु है। किन्तु जो र गरु अर्थात्‌ 
सद्ग रु या महान्त गरु होंगे, वे ब्राह्मण नहीं भी दो सकते । सद्गर्‌ 
की कोद जाति या उनका कोद लिङ्ग वास्तव मेँ रह नहीं सकता । 
वह गर्‌ अजीब देशा के रहने बाले हैँ, बँ भेदाभेद की कोड वात्‌ 
नहीं हे । बह देर देराचार अौर लोकाचार के परे हँ । बहौ विधि- 
निषेध वजिंत है । यद किस तरह जानते हो 
ध्ग॒प्र आनन्दधामेर मेटा 
से ये नित्यं देवदुलेभं तोरा देखि के आय एड बेटा ।» 
इस सद्गर्‌ का श्द्र शरीर भी हौ सकता हे, म्लेच्छ 
शरीर भी दहो सकता है । किन्तु याद रखना, वे ऋषि पदवी 
पर आहू दहे, वे मन्द्रा हँ, बे महान्त गरु है, वे आप्र 
है, वे कोई दूसरी जाति नदीं दै । किन्तु सभी सदुगुरं 
मन््रद्रष्टा ऋषि नदीं है । बे लोग सम्पूण भेद भावों के अतीत 
नहीं है । फिर भीवे लोग महापुरुष दै; क्योंकि उन्दने आत्म- 
साक्षातकार प्रा्र किया हे, सिद्धि प्रप्र की हे। किन्तु “बहूनां , 
जन्मनामन्ते, जो ज्ञानी-पुरुष विश्च को बासुदेव सममते है, उस 
अवस्था के मनुष्य अति ही दुलभदहँ। येही लोग असल महान्त 
गुरु दै । ये लोग संसार मे जगद्गुरु के नाम से भी पूजित होते 
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है । सनक, सनन्द, सनातन, वरिष्ठ, व्यास, नारद, कपिल, शुकदेव 
अदि इस श्रेणी के गुरु हँ । राख इन लोगों को ईश्वरावतार कहने में 
भी कुंठित नदीं हा हे । | 
गुरु तत्तव कुलकं समम गये तो ९ अव्र रिष्य के सम्बन्ध में 
कुछ बातें बताता ह, सुनो । पले सममः लो शिष्य किसको कहते 
है । “शासित होऊंगाः यही जिनकी इच्छा दो वे ही प्रक्रत शिष्य 
ह । इसलिए सिर ऊपर उठा कर, बड़े बन कर ॒रिष्य बना नहीं 
जाता । शिष्य बनने के लिए निरभिमान बनना पड़ता है । अपनी 
कदलाने बाली जो भी वस्तु हो सव ही उनको अर्पण करना पड़ता है । 
“दीघेदण्डं नमस्कृत्य निलंज्ो गुरु सन्निधौ । 
आत्मदारादिकं सवं गुरवे च निवेदयेत्‌ ।।” 
शिष्य को चाहिये कि लजा होड कर दीर्घदण्डाकार मे गुरु को 
प्रणाम करे, ओर शआ्मात्मा, खी ओर पुत्र प्रभृति सव ही गुरुको 
सोप दे। | | 
“शरीरमथं प्राणांश्च सद्गुरुभ्यो निवेद्य यः। 
गुरुभ्यः शिष्यतो योगं रिष्य इत्यभिधीयते || 
जो व्यक्ति सद्गुरु को ठरीर, अथे, प्राण प्रदान्‌ करके गुरु 
शिष्य के सम्बन्ध से सम्बद्ध हो जते है, वे ही यथार्थं शिष्य 
कहलाते हे । | 
“वरं प्राणपरित्यागः शिररछेदोऽपि बा भवेत्‌ । 
तथापि न परित्यज्यं गुरुवाक्यं कदाचन 
यदि प्राण वियोग हो जाय तो वह भी श्रेयः है, यदि मस्तकः 
कट जाय तो वह भी श्रेयः है, तो भी गुर वाक्य लंघन करना फिसी, 
प्रकार भी कतव्य नदीं है । 


इस कारण रिष्य बनने के लिए देखना होगा किं अपने मनम _ 
वास्तविक प्रपन्नावस्था आ गयी है या नदीं । जन्म-मृत्यु, जरा, देख 
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कर पने मन में यथार्थे त्रास आरा गया दहे या नहीं । संसार से 
स्वाद बोध चला गया ह या नहीं । वास्तव में पार उतर जाने 
के लिए अपने मन में व्याकुलता अआ गयी है या नहीं। यदि 
यह न हृच्या हो तो हजारों उपदेशों से भी कुलं न दोगा, स्वयं व्यास 
की तरह सद्गुरु के अने से भी कुद न होगा । यदि सच्ची पिपासा 
चैदा हो चुकी हो, यदि यथाथ व्याङ्कलता आ जाय तो उस अवस्था 
मे गरु की भी कृपा होती है, ओर शिष्य का भी कल्याण होता हे । 
श्रु विगलित नेत्रो से शिष्य ने गुरु से कहा" नतह दीन, सुमे 
आश्रय दो, मै डरा हरहर, मुके अभय दो; मेँ तुम्हारा शरणागत रह, 


तुम मुभे रक्षा करो ।' मनका ठेसा भाव लेकर शिष्य के गरु के 
पास आने पर गुरु मे शिष्यत्राणकारिणी चित्‌ शक्ति का स्फुरण होता 


रहता है, गरु भी अवश होकर शिष्य का मङ्गल साधन करने 


ह । 


तैयार हो जाते हँ । ठीक जैसे वह्डे को देखकर गाय का स्तन्‌ क्षरण 
करने लगता है, सत्‌ शिष्य को देखकर गुर के हृदय कन्दर से वैसे 


ही करुणा का उत्स पूूट कर निकल पडता है । शरीर तो यन्त्र हे वितु 


के 


गार रसत मे अत्मा है । जल स्नोत जैसे पत्थर के बीच से फूट कर 
सकल पडता है, वैसे ही गुरु कृपा गुरु के शारीर मन से निर्मल 
मरने क जल की तरह निकल कर संसार तप्त शिष्य के प्राणको 
सुशीतल कर देता ह । यदि कोई देखना जानता हो तो वह्‌ देख पाता 
है कि गरु के शरीर से वियत्‌ की तरह एक शन उज्ज्वलं आलोक 
रहम रिष्य के समूचे शरीर पर पद्‌ रदी है । य आलोक-रश्मि ही 
गरुति हे, इसी से शिष्य के अज्ञान-तिभिर का उपशम होता हे । 
नँ पटले बतला चुका रहँ कि रिष्य में शरणागत्‌ होने का भाव ही 
उसके कल्याणएलाम का कारण है । अजन ने जब अपने को 
श्रीकृष्ण के पाद्‌-पद्य मे लोट-पोट कर दिया, तभी उनकी करुणा पाने 
मवे समथ हृए । अजनने कहा था-- “नै प्रपन्न हँ, मे शरणागत 
द यमे ज्ञान दो शाधि मां तां प्रपन्नम्‌ ।" उसफे बाद्‌ जव 
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जुन का मोह दर हो गया, अआात्म-साक्षातकार दो गया, हृदय भक्ति- 


प्रम से भर उठा, तब विश्वरूप दशेन करने की इच्छा हृदय 
मेँ जागने लगी । किन्तु तव भी उन्होंने अपने को उसके छिए अयोग्य 
ही समभ लिया था। इरते उरते उन्दने कदा-“मन्यसे यदि 
तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दशेयात्मान- 
मव्ययं ।*' तव अजन के हृदय-सखा भव-नदी के कणेधार जगद्गुरु 
श्रीकृष्ण ने कदहा--“भय क्या है, तुमको सामथ्ये न हो, मुभे 
सामथ्ये तोहे, मेँ तुमको दिव्य च्ल दे रहा ह--““परय मे योग- 
मेश्वरम्‌ ।'” शिष्य के प्रति गुरु की इतनी अधिक दया हई ! इस गरु 
को क्या कोड मनुष्य कह सकता है ! 

राङ्कराचायं ने शिष्य के लक्षण बताये है--+रिष्यस्तु को यो 
गरु-भक्त एव ।'` जो गुर्‌-भक्त हे बही यथाथ शिष्य है । जिस शिष्य 
म भक्ति का सम्बल नहीं हे, बह गरु कृपा आकषेण नहीं कर सकता । 
गर्‌कृपा यदि न हो, तो शिष्य बनना न बनना दोनों ही समान है । 

रामनब्रह्म-- भाई, तुम्हारी यदह वात कैसी माद्धूम हो रदी हे । 
मँ अच्छी तरह समम न सका । तुम कहते हो किं यदि गुरु कृषा 
न हो तो, शिष्य बनना न बनना दोनों ही समान हे । इस अवस्था 
मे तो शिष्य के लिए भारी आफत है। गरु यदि मनमोजी 
हों तो रिष्य कदींका न रह जायगा। उसका सारा परिश्रम 
चोपट हो जायगा ! 

मधु पण्डित-देखो, बही भूल फिर कर रहे हो । याद्‌ रखो 
गरु मेरी तरह या तुम्दारी तरह मनुष्य नींद! जो छोग देह 
सम्बन्ध रखते ह उनको ही कोध-अभिमान होता है, वे छोग तो देह 
सम्बन्ध रखते नहीं हे, इस्िए उन रोगों को उस प्रकार 
शभिमान या कोध होने की सम्भावना कहौ हे !? पातञ्जल 
द्दान का एक सूत्र तुमको सुनाता ह--करशकम्मेविपाकादायेर- 
परामृष्टः पुरुष विरोष इश्वरः» अविद्यादि क्रा, धर्माधर्म रूप कर्म 
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जाति, आयु, मोग शओ्रौर संस्कार, ये सव जिसमे नदीं हे, एेसे पुरुष 
विशेष को इश्वर कहते है ¢ जो “महान्त गरू” दहै बे लोग कुल-कुठं 
वैसे दी पुरुष विशेष है । इस कारण इतर साधारण संसारासक्त 
पुरुष की तरह शिष्य के साथ उन लोगों का कोड स्वाथं सिद्धि का 
सम्बन्ध नहीं हे) अगाध करुणावहा दी शिष्य कां भववन्धन 
मोचन के लिए वे लोग निःस्वा्थेभाव से उसका मङ्गल करने की 
चेष्टा करते हँ । इसलिए बे खोग जहौ देखते हैँ किं, यलील 
अप्रमादी शिष्य निरन्तर आध्यात्मिक उन्नति के लिए सचेष्ट हे, वहाँ 
वे ही छोग उसकी समस्त वाधाश्यों को दूर करके उसके गन्तव्य पथ 
को सुगम बना देते हें । ्राज्ञकल के व्यवसायियों की तरह वे लोग 
अपना शिष्य ओर पराया शिष्य के कारण भेद भाव नहीं रखते । 
जिज्ञासु, सुमु, साधन सम्पन्न, अनलस, परहितकारी, वेराग्यवान्‌ 
पुरुष मात्र ही उन रोगों के शिष्य हैँ, वे लोग सभी पर दया करने 
को तैयार रहते है । एेसे कृपावानों की भी जो लोग कृषा आकषेण 
नहीं कर सकते, उन लोगों को अभागा दी कहना पड़ेगा । इसका 
अर्थं यहदहै किं जो लोग नकली ठाट दिखाना चाहते है, किन्तु 
साधना नहीं करते, व्यथं के कामों मे समय विताते है, जिनके 
चित्त से संसार वासना चली नहीं गयी हौ ओर भगवान्‌ को 
सवपिक्षा प्राथंनीय वस्तु मानकर जो लोग धारणा भी नहीं कर 
सके है, एेसा संशयात्मा शिष्य कैसे गरु कृपा लाभ करने में 
समथं होगा ! 

रामव्रह्म-- माई, बहुत ही अच्छी बात तुमने सुना दी । गरु की 
इतनी महिमा हे यह तो पहले मैने समा ही नहीं था । हम लोग 
अपने आदद के अनुसार दी गरुको सममरदे थै, इसीलिए 
गरु के एेसे अपार्थिव महीयान्‌ भाव का समम दीनस्केथे। में 
सोचता था गरु एक दिन शिष्य को मन्त्र दे गये, उसके बाद जो 
सम्बन्ध रह गया वह लेन-देन का हे । 
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मधु--छिः घिः! इसी तरह तो हमारा सनातन धमं नष्ट 
होता जा रहा है । गरु शिष्य का क्या यही सम्बन्ध है ! गुर पिता- 
मातासेमीब्ड़ादहं। जिस गरु को देखकर या स्मरण करके शिष्य 
अभय नहीं पाता, उस गर में गुरुत्व कु नहीं ह यह्‌ तुम जान लो । 
रिष्य से गरु के लेने की बात तो दुर रही, एेसा दाता रौर कौन हे ? 
इसीलिए कबीर ने कदा है-“गरुसम कोई दाता नहिं, याचक 
शिष्य समान । 


रामव्रह्म-- किन्तु भाई, आजकल क्या ठेसा गरु भिलता है ! 


मधु-अवरय ही दुलभ दहै, इस विषय में सन्देह क्या हे ? 
“चन्दनं न वने बने, मौक्तिकं न गजे गजे | 


रामव्रह्म-एेसी वात ह ! यहीं सारी गड़वड़ी रह गयी । इच्छा 
करनेके साथदहीतो मुभे गुरु मिल न जायंगे । इस कारण मेरे 
लिए परकृत दीक्षा पाना एक तरह आकार-कुुम ही तो हे १ 


धु- नहीं जी नहीं, तुम जो सोच रहे हो वह्‌ बात नहीं हे । 
अच्छा, भगवान्‌ को त॒म सर्वान्तर्यामी मानते हो तो ? बे सवे शक्ति 
सान है यह्‌ भी स्वीकार करते हो 


रामव्रह्म- बहुत ही ठीक ! अवदय ही करता ह ? 

मधु-यदि यदी वातहेतो चिन्तादी क्यों? मन लो, तुम्हारे 
मन मे यदि गर के लिए बहुत व्याकुलता रहेगी, तो उसको वे अवर्य 
ही जान सकेगे, ओर जव फि वे सर्वराक्तिमान है, तब उसकी 


व्यवस्था भी वे अव्य ही कर सकेगे। किन्तु बात क्याहै 
जानते हो । उनके ऊपर निभेर करना पड़ेगा । 


रामब्रह्म- भाई, यही तो करने नदीं आराता । सब कुं कर सकता 


ह, किन्तु उनके ऊपर निभेर नहीं कर सकता । मन विचलित 
होता रहता हे । 
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मधु--इसका अथं क्या हृ्ा जानते दो १ हम लोग अन्तः- 
करण के साथ भगवान्‌ पर बिरवास दही नहीं करते, इसलिए 
उनकं, चाहेगे किस तरह ¶ रुपयों को जैसे हम जकड़ रखते हैँ, ठीक 
वेसा भाव भगवान के प्रति नहीं हो पाता, इसीलिए दुःख भी दूर 
नहीं होता । 

रामत्रह्म-यह्‌ बात तो ठीक है भाई, किन्तु उपाय क्या हे? 
मन की जो अ्रवस्थाहै, उसे तो मैने तुमको सब बता दही दिया है, 
शरोर तुम भी उसे अच्छी तरह सममः गये हो । अव इस अवस्था 
का उपाय क्या है बता सकते दो ? अर्थात्‌ इरवर मे सोलह आना 
मन नदीं है, संसार में ही सादे पन्द्रह आना मन है; अर यद्‌ एक 
ओआनाया श्रध आना मान लो, उस तरफ ह । इस अवस्था में 
क्या एेसा गुरु मिलेगा जिन देखने से सोलह आ्ाना विरवास 
हो जाय ! 


मधु- राम राम ! यह तुम सोचना भी मत । महापुरुषों का 
स्वभाव अद्भुत प्रकार का होता ह । उन्हे देखने से भक्ति उत्पन्न होना 
तो दूर की बात रही, बहूधा ठग सममः कर भ्रम हो जायगा । 


रामत्रह्म-टीक कहते हो भाई, यद्‌ र मूटी बात नदीं हे । 
साधुच्मों की भावभंगी देखने से तो बहत समय में उलटी ही धारणा 
होती है । विचारमें आतादहे किये ढोंगी लोग शायद चोरी करने के 
लिए दी आये हँ । अच्छा ठेसा क्यों होता है बता सकते हो ? 

मधु- मन मलिन रहने के कारण । एक बात कहता हँ, सुनो । 
साक्षात्‌ परमव्रह्म रामचन्द्र को देखकर भी रावण, कुम्भकणे या किसी 
दृसरे राक्षस का कोड परिवर्तन नहीं हा ¦ किन्तु रामचन्द्र 
को देखकर साधु स्वभाव विभीषण का चरखत्र ओओौर भी विञुद्धतर हो 
गया । उसके पुत्र तरणीसेन का प्राण भी रामचन्द्र को देखकर रो 
उठा । किसी ने मानो उसके हृदय में कह दिया “यदी हे बह अआआरा- 








क 


८ द ,) 


धना की वस्तु" विभीषण अौर तरणी का मन च्रादि से शन्त तक निमेल 
था इसीलिए भगवान्‌ के सम्मुख जाने से वह ओर भी निमल हो 
गया, उसने ठीक उस प्राण की वस्तु को पहचान लिया । किन्तु अन्य 


राक्षसो का मन वैसा निर्मल नहीं था, इसीलिए वे लोग देखकर भी 
न देख सके । यह कैसे हृश्मा जानते हो १ बहुमूल्य मणि पड़ी हृ है, 
तुम पहचानते नदीं हो, इसी कारण उसे तुमने ध्यान से नदीं देखा, 
उसकी चमक तो तुमने जहर देख ली, किन्तु उसके साथ परिचय 


न रहने के कारण वह कितनी मूल्यवान हे यह बात तुम समफ दही न 


सके । इस कारण उसको ग्रहण करने की स्प्रहा भी बहुत बलवती 
नहीं हई । किन्तु जो जौहरी हे, वह्‌ ठीक पहचानता है, वह देखने के 


साथ दही ध्यहीतो है" कहकर मणि को उठा लेता है । भगवान्‌ 


को साक्षात्‌ देख लेने पर भी मलिन मन के कारण उनको टीक पकड़ा 


नहीं जाता । सव ही तो मन का खेल हे । मन जिसको ग्रहण करता 


है, उसको ही पा लिया जाता है, केवल वस्तु सामने रहने से क्या 
दोगा ? देखो, श्रीकृष्ण को देखकर च्रजन, युधिष्ठिर आदि के 
प्राण जैसे बन जाते थे, दुर्योधन का वैसा कड क्या होता था १ मन 
निर्मल था इसीलिए पुण्यक्ेत्र कुरुक्तत्र मे स्वजनों का वध करने की 
अनिच्छा अजन को उत्पन्न हई थी, किन्तु पापचित्तवाले दुर्योधन को 
किसी तरह का विकार नदीं हृद्या । चौर भी देखो न, श्रीकृष्ण 
जव मथुरा मे गये, तब उनको देखकर वसुदेव देवकी के मन में 
वात्सल्य रस का संचार हृच्ा था, मुनि ऋषि लोगों ने उनको अपना 
“शगहाहितं गहरे पुराणं" के रूप मे समम लिया था, उद्रवादि भक्त 
गण उनको देखकर अपने जीवनवहछभ हदय सखा के रूप मे सम 
सके थे, भक्तिमती मथुरावासिनी वियँ उनको अपना प्रियजन सममः 
कर श्मानन्दित हई थी । ओर कंस ने देखकर सोचा, मानो कराल काल 
साक्षात्‌ मूर्तिधारण करके उनके पास श्रा पटहंचा है । अथात्‌ जिसका 
मन जैसा होता है, परमात्मा की लाया उसके मन मेँ ठीक वेसी ही 
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पड्तीहै। वेदही तो सवदहैँ। शत्रु कदो, मित्र कदो, आत्मीय 
कटो, प्रियजन कटो, सव ही तो उसी एक की महिमा है । 
रामन्रह्म- यह तो टीक है। हम लोगों का मन तो मलिन है 
क * ¢ 
जकर, किन्तु इस मलिन मन को सुधार लेने का कोद उपाय हे क्या ? 
यदि हो तो बताश्मो | 
मधु-है, किन्तु इस तरह धीमी चाल से चलने से तो काम 


न चलेगा, आराम दरँढने से भी न होगा । ठीक तरीके से मिहनत 
करनी पड़ेगी । सकोगे ? 


रामत्रह्म-भली भँति, में तम्दारी सभी बातों में रजी ह । 

मधघु- यदी ह दुलैक्षण; इसका अथे हे तुम कद्ध॒ भी न करोगे । 

रामब्रह्म- नदीं मैया, मै तुमसे सच कहता हँ, मेरी बात पर 
तुम विवास करो । 

मधघु- अच्छी बात हे, सुनो । दुभाग्यवश यदि वैसा गुरु नदीं 
भी मिले, तो भी एक उपाय करना ही पड़ेगा । वह्‌ इस तरह है-- 
प्रथम वात यह है करि, जाँ सत्‌ विषयों की च्चा होती हो, वाँ 
जाकर उन सवको सुनो । दृसरी वात हे कि सदूम्रन्थ पदो । तीसरी 
बात हे- शाख मे जो पदो या सुनो, वह्‌ यदि तुम्हारे मन के साथ 
मेल न खाय तो, उस अवस्था मेँ भी उन सबको रसातल में फेक 
देने के लिए नाच मत उठो । बहृत-सी वतिं णेस हैँ जो सहज में 
सममः में नदीं आती, किन्तु समा देने से समम मे आ जाती हैं| 
फिर एेसे श्ननेक विषय है, जिन्दँ सममा देने पर भी, वे सम में 
नहीं आते । वे समय की पेश्वा कसते हँ साधन करते-कसते दीघे- 
काल की साधना के फल से अपने में राप ही उनका अनुभव होता 
रहेगा । इस कारण धैय अवलम्बन करके श्रद्धा-वुद्धि को कुलं बदा 
देना होगा । उसके बाद लोगों का थोडा-थोड़ा उपकार करने की चेष्ट 
करने, स्वार्थपरता को कम करने, जघन्य इन्द्रिय वृत्तियों को नियमित 
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करने की तरफ लच्य रखना होगा । उसके वाद्‌ कुचिन्ता, दुधिन्ता, 
कुकर्म इत्यादि की तरफ मन जाने पर भी उसको लौटा लने की 


चेष्टा करनी चादिये श्रौर निर्जन स्थान में कुलं समय आ्त्मचिन्तन 


मे खगाना चाहिये । खाने-पीने की चीजें कुत्र कम राजसिक हां छर 
वीच-वीच मे साच्िक हों, -दिवानिद्रा श्रौर निरेक वाताँ मे समय 
नष्ट न हो, इन वातं पर विरोष लच्य रखना दोगा । ये ही बात हे 
अध्यात्म माम की सूचना या मूमिका । उसके वाद एर दिन शभ 
दिन देखकर कुल की प्रथा के अनुसार मन्त्र ले लो । 


रामन्रह्य- क्या १ कुल प्रथा के अनुसार मन्त्र लेने से ही 
काम चलेगा । 

मधु-चलेगा नदीं तो क्या दोगा ! कुलध्वंसकों से मन्त्र लेना 
पड़्गा क्या ? | 

रामन्रह्म- मै सोच रहा था, तुम बतेमान गुरुगिरी के व्यवसाय 
के ऊपर विगडे हए हो, उन लोगों से मन्त्र लेने का निषेध करते हो । 

मधघु- वाह, मै काला पाड रँ क्या, [क किसी देवता की मूति 
देखकर उसे तोड-फोड़ ढार्टगा । एेसी वात नदीं है, एेसी वात नहीं 
है । कुल परम्परा से ज, वाते चली आ रदी हे, उनको अवश्य ही 
करना पड़ेगा ¢ किन्तु उसके बाद भी ओर हे, उस सम्बन्ध में मेने 
उस दिन्‌ बताया था, श्नौर बाद को ओर भी वताङ्गा । फिर भी मै 
वर्तैमान समय के अदंफोड, सव वातो के जानकार सिद्ध पुरुषों को 
कल्ल आराङ्का की दृष्टि से देखता हँ । क्योकि, देश का, दस चआद्‌- 
मियों का ओर धर्म का नाश अर अन्तिम श्राद्ध ये दही लोग करेगे । 
ओर दुव चित्त, अरिक्नित, धम बिरवासदीन लोभी गुरुच्मों पर 
मेरी श्रद्धा नहीं है । उन लोगों से दीक्षा न लेनी चाहिये । तो भी 
मेरा दृद विश्वास है ्रव मी गुस्वंश मे दो-चार भले च्रादमी नहीं 
मिलते देसी बात नहीं है । निष्ठावान्‌ , विद्रान्‌ ओर साघु स्वभाववाले 
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मनुष्य देखने से दी गरु बनाना चाहिये । बिकुल मिले | नहीं तो 
अपना कुल मन्त्र, माता या किसी दृसरे श्रेष्ठ व्यक्ति से लेने से भी 
काम चर जाता हे । 
रामब्रह्म- अच्छा कुलगरु या किसी गरुजन से मन्त्र लेने से 
तुम्हारे पूर्वं कथित गरु तत्त्व के साथ मेल वैठेगा कैसे ? 
मधु--उसको म समा देता दह । 
रामव्रह्म- सममा देना तुम्हारा एक बहुत बड़ा गुण हे देखता 
हं छ पूछता हँ, उसको ही तो तुम समभा देते दो, किन्तु सममत 
कोन 
मधु--अच्छा तुम चेष्टा क्यों नदीं करते, तुम्दारा मस्तिष्क 
वज्र तो नहीं है कि, कोड भी वात उसको भेद न कर सके । 
रामनबरह्म--सम्भवतः एेसी वात नहीं है । तुम एक बार चेष्टा करके 
देखो, यह्‌ सन्देह भी मिट जाय । 
मधु--बात यह्‌ है किं, गरु जिनको ही क्यों न वनाश्रो उससे 
हानि नदीं हे, यदि गरु पर भक्ति रहे । पहले ही मैने कदा है यह्‌ 
दारीर तो गरु नदीं हे । इस कारण जिस किसी भी शरीर का आश्रय 
करके गरु केन्द्र प्रकट क्यों न हो जाय, वे ही अन्तयामी आत्मा 
सभी गरु केन्र के मध्य विन्दु होकर विराजते हँ । गरु जैसा 
ही क्यों न हो, उसमे जो यथार्थं गरु हें वे शिष्य का कस्याण विधान 
अवरय ही करते हँ । जैसे प्रतिमा में देवता की कल्पना करनी पड़ती 
है, वैसे भगवान का करुणामयत्व शरोर नियन्तृत्व भाव गरुमें देखना 
पड़ता है । अन्तर्यामी रूपमे बे सब गरु हृदयो में ही तो बिराज 
रहे हँ १ इस कारण जैसे-जेसे अधिकार होगा, वेसे-वैसे गरु केन्द्र 
का प्रकाश होता रहेगा । असलम वे ही सभी के गरु हँ । इसीलिए 
देखो, भिन्न भिन्न लोगों के गरु भिन्न भिन्न होने पर भी, गरुका 
ध्यान, उनकी मूर्तिं अर मूल मन्त्र सभी का एक हे । असल वात 
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यह्‌ है, तुम्हारी जितर्नी योग्यता होगी, ठीक तदनुरूप गुरु केन्द्र का 
प्रकाश होगा । तुम पद्‌ रहै दो इसी कारण प्रथम भाग विलङ्कल 
ही न पट्‌ कर बेदान्द शाख का अध्ययन कर सकोगे एेसा खयाल 
मत करना । उन पोथियों को यदि कोद तुम्हारी गरदन पर लाद भी 
दे तो उससे तुम्हारा ज्ञान प्रथम भाग की अपेक्षा एक विन्दु भी न 
देगा, केवल गरदन ही पुस्तकों के बोम से टेदी हो जायगी । जिस 
प्रकार एक ही लड़के का शरीर रौर मन आयु की अवस्था के भेदा- 
नुसार भिन्न रूप धारण करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही गुर शिष्य 
के अधिकारान॒सार विभिन्न रूपों से प्रकाश पाते हँ । किन्तु शिष्य की 
अवस्था के भेदानुसार उनके प्रकारा की भिन्नता रहने पर भी 
स्वरूपतः सभी गसुच्मों मे वे टी एक अन्तर्यामी गुरु है । माँ जैसे 
लड़के की उग्र के भेदानुसार भिन्न भिन्न खाद्य की व्यवस्था कर 
देती है, किन्तु मँ वही एक ही रहती दै, वैसे शिष्य की योग्यता के 
च्ननुसार विभिन्न गर केन्द्र का प्रकाश होता है, विन्तु गुरु वही एक 
ही रहते हे । 

रामब्रह्य- इस अवस्था मे तो शिष्य की जैसे जेसे योग्यता 
बद्ती जायगी, वैसे वैसे ही गुरु को बदलना पड़ेगा १ इस प्रकार 
अदला बदला कितनी वार करना पड़ेगा ! 

मधु--व्हृत वार नहीं, तीन बार, जिनसे तुमको गायत्री मन्त्र 
की दीक्षा मिली है वेह प्रथम गुरु, जिन्दोंने तुमको वता दिया किं 
तुम ब्रह्मविद्या के अधिकारी हो । जगत्‌ के साथ तुम्हारा ओर 
तम्दारे साथ त्रह्य का जो सम्बन्ध हे, उसे उन्दने प्रकाश मेँ लाकर 
तस्ारा अज्ञानान्धकार दूर कर दिया, वे ही हए प्रथम गुर्‌ । हमारे 
देश के प्रथमतः मन्त्रदाता गुरु लोग भी इसी प्रथम श्रेणी के गुर के 
अन्तर्गत हैँ । गायत्री दीक्षा ही ब्राह्मण के लिए प्रशस्त अर यथेष्ट 
हे । किन्तु कुलप्रथानुसार मन््रमरहण करना भी अच्छा हे । उपनयन 
के समय दीक्षा-का्य ठीक रूप से नहीं होता इसी कारण श्राज कलं 
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तान्िकं दीक्षा की आआचरयकता श्रा पड़ी हे। येमेरी प्रकृति का 


विचार करके मेरे शरीर अर मन के अनुकूल वीजः मूर्ति, आसन, 
प्राणायाम, ध्यान ओौर पूला सिखा देते हँ । इससे शरीर-मन निमेल 
रौर पवित्र होता है श्रौर यथार्थं दीक्षालाम के उपयुक्त दो. जाता 
है। उसके वाद्‌ जब शरीर शुद्र दो जाता हे, जव मन निमैल दो 
जाता है, सत्त्वगाण वदता रहता दै, भगवद्‌ लाभ की व्याकुलता समस्त 
मनप्राण को तदभिमुखी करने के लिए अकुल चाप्र प्रकट करती 
रहती है, आत्मद्दीन श्रौर आत्मज्ञान के लिए चित्त लालायित हो 
उठता है, तब उस शुम मुद्र में “महान्त सद्गुरु” आकर ददन देते 
ड । उनका दद्वीनलाम प्रायः दशर-दरोनलाभ के समान हे। वे कृपा 
करके जिस दिन समूचा भ्रम भिटाकर, मेरे ज्ञान के समक्ष दिव्यलोकः 
छन प्रकारित कर देते है, उस दिन मेरा सव सन्दे, हदय की सभी 
धड्कने भिट जाती ह । उसके वाद अवशमाव से उनके श्रद्द मागं 
से चलते-चलते श्रपने मेँ चैत्यगुरु का प्रकाश दे जाता हे । तव 
अन्धकार दूर हो जाता दै, ज्ञान-सू्यं का उदय होता ह । भक्तसाधक 
देखते टैत्‌ तू करते तू मया तुमं रहा समाय, अर्थात्‌ “तुम 
तुम" करते करते “भ” “तुम"' दो गया, चनौर “तुम” मे “भै'" डव 
गया । तव “तुम शभ", सव मिट गया श्रौर एक अखण्ड चिद्घन 
च्रानन्द प्रकादा पाने लगा । यदी है द्रष्टा का स्वस्वरूप में अवस्थान्‌ । 
` यह अवस्था है “निजवोधरूपम 1” किसी को समाया नदीं 
जा सकता; गैग के मिटाई खाने की तरद्‌, प्रकार करने की 
शक्ति नहीं है । जो व्यक्ति उस अपार आनन्द्‌-सिन्धु ड्ध 
ज्ञानैक रूपम्‌'› परमन्रह्म को जान लेना चाहेगा, वह भी उनमें 
्रवेदा करके ब्रह्म स्वरूप दो जायगा । नदी जिस प्रकार समुद 
न्नं आत्म-विसर्जन करके समुद्र के साथ अभिन्नाकारा दो जाती. 
है, उसी प्रकार जो उनके स्वरूप समुद्र मे एक वार प्रवेश 
करता टे, बह चिरदिन के लिए नमे ्रारमविसजेन कर 
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देता है ओर कभी उटकर श्रा नदीं सकता । च्रच्छा, आज यदीं 
तक रहने दो । 


श्वर 3 नः 


चतुथं अध्याय 


अधिकार 


सभी लोगोंका अधिकार एक प्रकारका नदीं हे। हिन्दु 
धमं की यही एक मौलिक वात है। इस अधिकारतत््रका 
भली भोति समना चादिये । अधिकार विचार जितना दी धीरे- 
धीरे घटताजा रहा है, हम लोग भी उसी परिमाण में सफलता 
से वचित होते जा रहे है । पाश्चात्य शिक्षाभिमानी, ज्ञान 
विज्ञान मे पारदर्षीं आजकल के अनेक लोगों ने कहना सीख 
लिया है कि, समी विषयों मे सब का अधिकार न रहना 
अन्याय हे, ओर यह दै सम्भवतः हमारे समाज का बहुत 
बड़ा एक कलङ्क । 

साधारण लोग कहना चाहं तो कदं, किन्तु जब किं अनेक बुद्धि- 
मानों की बुद्धि में भी यह एक सन्देह जाग उठता है, तब इस विषय 
की आलोचना आवडयक हे । 

अधिकार का अथं हे योग्यता । योग्यता सबकी सभी बातों में 
रहती है ठेसा तो दिखाई नहीं पड़ता । कोई-कोई असाधारण पुरुष 
है, जिनकी योग्यता प्रायः सभी विषयों मे दिखाई पड़ती है । किन्तु 
इस श्रेणी के लोगों की संख्या अत्यन्त कम है, मुदरी भर करे तो ठीक 
हे। इसी कारण ये लोग ्रसाधारण पुरुषके नाम से प्रसिद्ध 
है । च्न्तुि जो लोग साधारण मनुष्य है; उनमें दो-एक 
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विषयो की योग्यता दिखाई पड़ती दै । फिर ये योग्यता भी एक 
प्रकार की नदीं हे । किसी की तो अंक शाख मं योग्यता हे, किसी को 
दृरीन अध्यापन मे योग्यता हे, किसी को इतिहास में, किसी को 
शिप मे, किसी को चिकित्सा मे, किसी को गो-रक्षण मे, किसी को 
वाणिज्य मे किसी को दास्य मं इत्यादि । किन्तु जिसकी योग्यता 
गोरक्षणे है, दम लोग उससे क्या सुचिकित्सा कौ आरा 
करते ह १ या जिसकी योग्यता द्दरीनशाखरमें हे, हम क्या 
उसके सिर पर ग्र लादने जाते हे १ यदि हम लोग उनसे 
एक कुटी का काम लेनेकी आशा करे, तो क्या हम लोगों 
को निराश होने की सम्भावना नदीं हे १ इस प्रकार एक व्यक्ति 
चिरदिन दास्यति अवलम्बन्‌ करके ही जीवनयात्रा निर्वाहं 
करता है, श्रौर इस विषय मं सम्भवतः उसकी यथेष्ट॒॒योग्यता 
भी रह सकती है, किन्तुं उसकी यद योग्यता है इसीलिए उसको 
चित्रशाला में अध्यक्षपद्‌ पर नियुक्त किया जाय, यह्‌ कहने 
सेक्या बुद्धिमान का कार्य करना दोगा या यह समदशिता 
की बात होगी, इस कारण इसकी विशेष प्ररीसा करनी पड़ंगी !? 
आशा है, कोद भी बुद्धिमान व्यक्ति समदशिता का स्वरूप 
सुरक्ित रखने को तत्पर्‌ होकर ठेसे असम्भव काम को सम्भव 
करने की चेष्टा न करेगे । इसलिए देखा जाता दह, योग्यता के 
ञ्नुसार ही अधिकार की भिन्नता दिखाई पडती है । इस 
अधिकार को अस्वीकार करने का उपाय नहीं है । यदी यदि 
होगा तो मनुष्यके करम विकाश की तरफ भी इस तत्त्व को 
अस्वीकार करने से काम चलेगा क्यों ? | 

आम के पेड़ पर आमं फलता हे, जामुन नहीं फलता, इससे 
हम लोग दुःखित नहीं है । रवी की फसलें फागुन चैत मे पक 
जाती है उसके लिए भी हम लोग कोई प्ररन नहीं करते । 
नदी की बालू में धान पैदा नहीं होता, किन्तु अन्य फसर्ले 
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खीरा, तरवूज शायद पैदा होते है, इसके लिए भी हम लोगं 
अधेथ नहीं दिखाते। किन्तु मनुष्य रौर मनुष्यत्व का विकास 
भी इसी नियम के अधीन है, इस वातको स्वीकार करने मेही 
हमारे मन-प्राण व्यथित हो उठते हैँ । क्यों ठेसा होता है । यह क्या 
अधेय्ये का चिह्न नदीं है १ जैसे कोई कोई चच्रल व्यक्ति किसी भी ' 
वात के लिए विलम्ब सहन नहीं कर सकते, प्रतीक्षा नहीं कर 
सकते ये लोग भी उसी प्रकार कम विकाश के लिए समय 
विताने के इच्छुक नहीं हैँ । समय होने के पहले ही ये लोग 
फूट उठना चाहते है । इसको कभी स्वाभाविक वस्था नहीं 
कटा जा सकता। बहुत से फलों को असमय मेँ पका देने 
से या बलपू्वेक पका देने से वे पक जाते हँ जरूर, किन्तु 
स्वाभाविक अवस्था मे पकने से जेसे सन्दर ओर सुस्वादु होते, 
असमय की चेष्टसे कभी उनमें वैसे रस का. आविर्भाव 
सम्भव नहीं दोता । अवध उपायों से फल पकना तां 
दूर रहा, वे गिर जते दहै । जव मनुष्य श्रस्वाभाविकता के 
कारण क्रम विकाश के लिए प्रतीक्षा नदीं कर सकता, जव वहः 
मोह मेँ पड़ जाने के कारण वलपूरवैक फूट जाना चाहता है. तब 
वह फूट जाता है अवदय, चिन्त मुरा जाता है अर्थात्‌ बः 


फिर किसी काम में नदीं लगता। देवता या मनुष्य किसी. के: 


भोग में नदीं लगता । | 

हम लोगों के दुभाग्यवशा एेसे अनेक मनुष्य-फल इस अस्वा. 
भाविक विकास के फल स्वरूप दुनियाँ के किसी कामें हीः 
नहीं लग सके है । ओर जिस तरह असमयमें ही वे उदितः 
हए ये, उसी तरद असमयमें दी ध्वंस हो गये हैँ । मनुष्यों 
मेभी इस करम विकास की पद्धति को अस्वीकार करने से काम 
न चलेगा । अस्वीकार करने से श्रसमय में ही ध्वंस प्राष्ठ 
होना पड़्गा । 
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्रहमज्ञान का भी उसी तरह णक अधिकार है । याँ ही 
ज्ञव तव मन में सोच लेनेसे दी यह जिस किसी को न 
मिल जायगा । इसका भी एक समय हे, इसका भी एक योग्य 
अधिकारी है। ब्रह्मज्ञान लाम करना तो दूर रदे, ब्रह्म जिज्ञासा 
करने का अधिकार सबको नहीं है, इसीलिए तत्तवद्रीं त्रिकालज्ञ 
महर्षिं व्यासने “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा? सूत्र कौ अवतारणा कीथी। 
असमयमे या कुततेत्र में बीज बो देनेसे जिस प्रकार उसमें 
फसल दोने की सम्भावना नहीं रहती, उसी प्रकार जिनको ब्रह्मज्ञान 
पाने की योग्यता प्रप्र नहीं हृद है, वे यदि रह्म जिज्ञासा करते 
ह, तो कभी उनमें ब्रह्मज्ञान का उदय नदीं होगा । 

विदित ब्रह्मचर्यादि का अनुष्ठान करने से जिन्दोने “्रह्यवचचेसः 
प्राप क्रिया है, जिन्दोने शमदमादि षट्‌ सम्पत्तियों पर श्रधिकार 
्रा्र कर लिया है, जिनके शरीर भे बल दे, तो भी मन मे 
विकार नहीं होता, पेते वीय ` सम्पन्न पुरुष दी ब्रह्मजिज्ञासा व 
अधिकारी है । इन सभी गुणावलियोँ का प्रक्रत चेत्र हे 
चिप्र का शारीर । क्योकि स्वाभाविक उपाय से ही इन सव 
गुणो मे वे लोग अधिकारी हए दै । यह भी कम विकास 
काफल दहै । जिसने ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया हे, सममन 
होगा कि उसमे एक स्वामाविक योग्यता मौज हे । फिर वे 
यदि तपस्वी हों, जितेन्द्रिय ओर सुस हों, तब तो 
कोर बात दी नदीं ह । जिनका व्राह्मण शरीर नरी है, फिर 
भी जो तपस्वी श्मौर सुयुज्ध दै, तो सममना होगा कि, 
उनमें बीज दीक गिरा है, किन्तु कत्र उपयुक्त . नही है। इस 
कारण उपयुक्तं कत्र मेँ जो फल लाभ दोता वैसे फल लाभ की 
उसमें सम्भावना नहीं हे । 

यह अविचार नहीं है, पक्षपात करना नी हे- जिस 
त्र मे धान पैदा होता है उसी कत्र मे तो धान होगा। 
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पटा जिस तरह की चीज हे, उसका खेत उस प्रकार का 

होता है, तुम यदि वलपूवेक उसमे चना बोद्मोगे तो उसमे 

बिलकुल दही चना न पैदा होगा पेसी वात नदीं है; किन्तु 

चने के खेत मे स्वभावतः चना जैसा हो सकता था, उस तरह 

बिलकुल ही न दोगा। सभी जमीन में इख पैदा नदीं होती, 

त॒म यदि बलपूर्वक विना विचार के समी खेतों में इख रोप 

दोगे तो देखोगे सभी खेतों मे समान फसल न होगी । खूव 

चेष्टा करने से भी न होगी । यदि होगीतो किसी खेत में 

खूब पुष्ट सन्दर रस युक्त होगी, रौर अयोग्य खेत की ईख 

# पतली पतली, चोटी ह्लोटी टहनियों की तरह होकर अपने खेतों की 
अयोग्यता ही प्रमाणित करेगी । 

इसी कारण अधिकार को लेकर हिन्दु शाख में इतनी मारा 

मारी होती रहती है । अधिकार न मानने से हिन्दुत्व कौ जङ्‌ 

मे ही आघात करना होता है, आजकल किसी काम में ही 

कोई किसी तरह का फल नहीं पा रहे दँ । “स्व स्व कमेण्यभिरतः 

संसिद्धि मते नरः ।» स्व स्व प्रकरतिगत, जातिगत कर्मो में नियुक्त 

५ रहने से उन उन कर्मो मे कर्मं करने वालों का सफर्ता खाभ 

# श्रत्यन्त स्वाभाविक है । इस वात को न माननेसे जो फल 

मिलता है, आजकल के बातों के ही ब्रह्मज्ञानी लोग उसके एक 

उञ््वल प्रमाण दहै । जँ ब्रह्मज्ञान स्वाभाविक रूप में उद्य 

नहीं हमा है, केवल पोथी पद्ने से ह्या हे, उस ज्ञान 

मतो उसका श्रधिकार नहीं है। इसलिए देखा जाता है कि, 

मौखिक ब्रह्मवादियों को पग पग पर ठटोकर खाना पड़ रहादहे, 

उनका स्वरूप पकड़ मे आ रदा हे, किन्तु जिन्दोने सचमुच 

ही ब्रह्मज्ञान लाभ किया हे, उनको इस तरह ठोकर खाना नदीं 

पड़ता श्रौर पग पग पर शरसम्थैता प्रकट हो जानेके भयसे 

मूठे दिखावे का आश्रय नहीं लेना पड़ता । श्र यदि ब्रह्म 
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्ञानी होना चाहे तो उसका शरीर दी उसको जवदेस्त वाधा । 


देगा । फिर अविमिश्र ब्रह्मच न रहने पर भी केवर विप्र 
करीर मे भी उसकी विशेष कोई सुविधा न होगी । हम लोग 
अयोग्य है इसी कारण आजकल ब्रह्मज्ञान रौर ब्रह्मविद्या की 
जितनी भरमार हो रही है, उतना ही हमारा मस्तिष्क वित होता 
जा रहा है रौर अहंकार अधिकतर बद्ता जा रहा है । ब्रह्मज्ञान का 
आस्फालन वद रहा दै, किन्तु ब्रह्मविद्या का एक ङाब्द्‌ मी मस्तिष्क 
म नहीं समा रहा है, ेला दी भाग्य का परिदासं हे । 

. रामन्र्म-इससे तो भाई, तुमने बहुत ही फर भँ डाल 
दिया । सने सोचा था शरीर ब्राह्मणका हो तो काम सिद्ध दहो 
सकता है, उसी में से तुमने एक ओर शाखा निकाल दी, इस से तो 
फिर निराश होना पड़ताहे। ` 

मधघु-शाखा फिर क्या हो गयी ! 

रामब्रह्म- यही जो तुमने कडा, ब्राह्मण का शरीर दोनेसेभी 
न होगा उसमे वीज की योग्यता रहनी चादिये । तो माद वह देया 
नदी किंस तरह बताञ ! 

मधु-जोभीहो चेष्टा कएने से दानि ही क्या १ चेष्टा करनेसे 
ही जिसकी जितनी योग्यता है वह पकड्‌ मे आ जायगी । इसलिए 
योग्यता के अनुसार पुरुषकार को सदायता से जितना दोना दगा 
उतना होगा । गुरु के सामने शिष्य की योग्यता पकड़ में अते देर 
नहीं लगती । फिर भी शरणागत प्रपन्न रिष्य को गुरु लोग नदीं 
छोडते । चेष्टा दवारा उसको योग्य बना लेते है । सम्भवतः इस 
यग्यता को प्राप करने में दो-एक जन्म बीत ही जायंगे । 

रामन्रह्म--क्या दी सर्वनाश ! तो क्या इस जन्म मेन दोगा! 

मघु--इतना अधैथे होने से क्या काम चलता है मैया ? पहले ही 
तो मैने तमको बता दिया हे, इन सब विषयो में खूब धीरज चाये । 


# 


पुरुषकार श्रौर धेये के एक साथ सम्मिलित हो जाने से. सफलता 


#, 
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प्राप्नि अनिवाय हे । किन्तु दो-तीन जन्मों की वातजो मैने कहीहे 
उसको अधिक मत सममःना । हम लोग इतने योग्य है कि, हमें 
अपनी सभी च्रुदियों का संशोधन करने मेँ खूब पौरुषशाली 
पुरुष को भी दो-तीन जन्म विता देने पदेंगे । 

रामनब्रह्म- फिर जन्म प्रहण करने से अरञयुभ की तरफ भीतो 
चेष्टा हो सकती है १ तब ! 

मधु- नहीं, एेसी बात बहुत नहीं होती- 

“नदि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगेतिं तात गच्छति ।? 

रामब्रह्म-- अच्छा भैया । तुमने कहा कि गुर्‌ के सामने शिष्य 
की योग्यता पकड में श्रा जाती है, यह कैसे ! 

मधु- यह्‌ कठिन क्या है १ तुमने कभी रसोई बनाकर भोजन 
कियाद? तो एक चीज को तुमने अवश्य ही लच्य करिया होगा । 
हम लोग ईधन की जो लकड़ी देखते हँ, बह एक ही प्रकार की नहीं 
होती । कोई ईधन सहज में ही जलता है, साथ ही सहज में बुभता 
नहीं । यही उत्तम लकड़ी है । मनुष्यों में एसे ही अधिकारी श्रेष्ठ 
्रधिकारी हें 

खरौर एक प्रकार का इधन है, उसके जलने मे ङ्य देर टगती 
है, किन्तु एक ` वार जल जाने पर खूब जलता है, बुना नहीं 
जानता । यह्‌ ह मध्यम श्रेणी का । मनुष्यों मेँ मी इस प्रकार मध्यम 
अधिकारी देखा जाता है । प्रारम्भ मे उसको कुलम कष्ट उठाना पड़ता 
हे, किन्तु एक वार लग जाने से फिर छोडता नहीं है । 

तीसरे प्रकार के ईधन की लकड़ी कैसी होती है जानते हो ! 
श्राग जला दो, खूब पकड़ लेगी, जरा सा ध्यान हटा लो फिर उसी 
क्षण बु जायगी । इसलिए इस तरह की लकड़ी जलाने मेँ लगातार 
फकते रहना पडता हे, नहीं तो किसी तरह भी काम पूरा नही 
होता । खूब आग जल रही है किन्तु .निचिन्त होने का उपाय 
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नदीं है, जरा दवा मालना वन्द्‌ कर देते दो कि बुभ जाना शरू हो 
जाता हे । एेसी लकड़ी से रसोई बनाने बाले को बहत ही कष्ट होता 
हे । इस श्रेणी के अधिकारियों को लेकर गुरुतो को बड़ी विपद्‌ 
होती है । बहुत आडा भी मिलती है इसलिए छोड़ देने की भी 
इच्छा नदीं होती, किन्तु लगातार नजर न रने से भी नहीं 
दोता । समस्त जीवन ही इन लोगों का इसी प्रकार चलता है । 
देखोगे कर मनोयोग शिथिल हाने से फिर रक्षा नदीं है । तरन्त ही 
दस हाथ नीचे उतर गये दै; इसलिए इन लोगों को लेकर 
च्नवरत पंखे से दवा लनी पड़ती दै रपकते-्फकते, पसीने 
से लथ-पथ हो जाना पड़ता है । किन्तु आग पकड़ सकती है इतनी 
योग्यता इन लोगों में हे । 

चोथी श्रेणी की लकड़ी भीगी, जल से तर होती है । 
जितना ही पंखा भालो, जितना ही रफकते रहो, किसी तरह भीन 
जलेगी । मनुष्यों मे भी इस श्रोणी के लोग हँ । हजार वार पफूकने 
से भी डु होने वाला नदीं है । ये रसे भीगे होते हैँ कि किसी तरह 
भी इनमें आग जलना नहीं चाहती । किन्तु इतना फल होता है कि 
आग के साथ योग रखने से काल-करम से इसमे से जलीय अंश 
सूख जा सकता है । जा हो, किसी समय कुलं बन जाने का भतेसा 
रहता हे । 

रामन्रह्म- माई, मेरी अवस्था कु अंशों मे इसी चतुर्थं श्रोणी 
की हे, यह वात वरय ही समम सकते हो । अव पकने वाला को 
मनुष्य मिल जाने से ही काम बन जायगा । जाने दो, मशः जल 
का अंश निकल जाने पर कु-कुल् सूखा दो जाना भी परम भाग्य 
की वात मानी जा सकती है । अच्छा आज समाप्र करो, फिर कभी 
बातचीत चलेगी । मै सहज मे तुमको न छदं गा । देखो, भाई 
पकने के डर्‌ से मुभे छोड मत देना । 
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गुरु का ध्यान 


प्रातः शिरसि शुक्ताव्जे द्विनेत्र द्विभुजं गुरुम्‌ । 
वराभयकरं शान्तं स्मरेत्‌ तन्नामपूवेकम्‌ ॥ 
हृदम्बुजे करिकामध्यसंस्थं । 

सिंहासने. संस्थितदिन्यमूर्तिम्‌ 1; 

ध्यायेद्‌ गुरुं चन्द्रकलावतंसं । 
सचित्‌-सुखाभीष्ठवरप्रदानम्‌ ॥ 

इवेताम्बरं श्वेत विलेपय॒क्तं । 

सुक्ताफलाभूषित दिन्यमूत्तिम्‌ ॥ 

वामाङ्गपीठे स्थितदिन्यराक्तिम्‌ । 

मन्दस्मितं पृणेकृपानिधानम्‌ ॥ 
अनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं । 

ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं ॥ 

योगीनद्रमीडयं भवरोगवेदयं । 

श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि ॥ 

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं 
्ंद्ातीतं गगनसदां तत्त्वमस्यादिलच्यम्‌ ॥ 
एकं नित्यं विमलमचलं सवेदा साक्षिभूतं ।` 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरं तं नमामि ॥ 


--१०४०;- 
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दक्षिणामृत्ति स्तोत्र 


बट विटप समीपे भूमिभागे निषण्णं 
सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्‌ । 
नरिमुवनरुरुमीशं  दश्षिणामूत्तिदेवं 
जननमरणद्ःखच्छेद दक्षं नमामि ॥ 
चित्र बटतसेरभूले बुद्धाः शिष्यागुर्येवा 
गरोस्तु मौनं व्याख्यानं रिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥ 
ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूत्तेये । 
निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूत्तेयेनमः ॥ 
निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिनाम्‌ । 
गरे सर्वलोकानां दक्चिणएमृक्तेये नमः ॥ 
मौनन्याख्या-प्रकटित परत्रह्यतचसवं युवानं । 
वषिष्ठान्तेवसदषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठः । 
आचार्यं करकलितचिन्सुद्रमानान्दरूपं 
स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूरतिंमीडे ॥ 
मन्त्रः सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देबोनिरञजनः। 
गसोर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव परं पदं ॥ 
यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शद्ध वियतसन्निभं 
नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निगणम्‌ । 
ज्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं । 
तं संसारविनारृदेतमजरं बन्दे गुरं मुक्तिदम्‌ ॥ 


न <> > 
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 गुरुमादात्म्य 

गुरुः पिता गुर्माता गर््देवो गरुगतिः। 
रिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन ॥ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
प्रथिव्यां नास्ति तदूद्रव्यं यद्वाः सोऽनृणोभवेत।।, 
गुरौ सन्निहिते यस्तु पूजयेदन्ययन्त्रके । 
स दुगेतिमवाप्नोति पूजा च विफला भवेत्‌ ॥ 
शरीरदः पिता देवि ज्ञानदो गुरुरेव च। 
गुरो्गरुतरो नास्ति संसारे दुःखसागरे ॥ 
नरवुद्धि बणेबुद्धिं गुरोच गुरुमन्त्रके । 
कदाचिन्नैव कुवीत छते तु नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
कारीक्त्र निवासोऽस्य जाहवी चरणोदकम्‌ । 
गुरुविं श्वेश्वरः साक्षात्‌ तारकं ब्रह्मनिरिचतम्‌ ॥ 
सवेपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्‌ । 
सर्वतीर्थावगाहानां फलं प्राप्नोति निरिचतं ॥ 

॥. गुरो मनुष्यता बुद्धिः शिष्याणां यदि जायते । 
का नहि तस्य भवेत सिद्धिः कल्प कोटिरतैरपि ॥ 


#. मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरेव शापितो यदि । 
4 कालमृत्युभयाद्वापि गुरुरक्षति पावंति ॥ 
॥ि राक्ता हि सुराः स्वे अशक्ता मुनयस्तथा । 


गुरुदापहताः क्षीणाः क्षयं यान्ति न संरायः ॥. 
--१© 4३ ©-- 








गुरु नमस्कार 


संसार वृश्वमारूढाः पतन्ति = नरकाणेवे । 
येनोदुधृतमिदं विश्वं॑तस्मै श्रीगुखेनमः ॥ 
सरण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
ततपदं दरितं येन तस्मै श्रीगुखेनमः ॥ 
स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किचित्‌ सचराचरम्‌ । 
तत॒पदं दर्दितं येन॒ तस्मे श्रीगुखेनमः ॥ 
चिन्मयं व्यापितं सवं जेोक्यं सचराचरम्‌ । 
तत्पदं दरदितं येन तस्मे श्री गुखे नमः॥ 
सवेश्रुतिशिरोरत्नविराजित पदाम्बुजम्‌ । 
बेदान्तास्बुजसूर्याय तस्मे श्रीरुखनमः ॥ 
चैतन्यं शाइवतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं । 
विन्दुनादकलातीतं तस्मे श्रीगुखे. नमः ॥ 
रोधनं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदाम्‌ । 
गुतेःपादोदकं सम्यक्‌ तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ 
आआब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं  परमात्मस्वरूपकं । 
स्थावरं जङ्गमञ्चैव प्रणमामि जगन्मयं ॥ 
वन्देऽहं सचिदानन्दं मायातीतं जगद्गुरं । 
नित्यं पूर्णं निराकारं निगणं सवेसंस्थितम्‌ ॥ , 
परातपरं परं ध्येयं नित्यमानन्दकारकम्‌ । 
हृदयाकाशमध्यस्थं ओुद्धस्कटिकसन्निभम्‌ ॥ 


समाप्र 





ग्रन्थकार रचित अन्य पुस्तके :- 


--विल्व दल मूल्य ३) 
२--श्नभ्यासयोग  ( स्जिल्दं) मूल्य २) 
श्रभ्यासयोग (अ्ञिस्द्‌ ) मूल्य १।॥) 

३-- दिनचर्या ( अजञिष्द्‌ ) मूल्य १॥~} 
%--दोश्ना श्रौर गुरुपत्व ( अजिस्द्‌ ) मूल्य ॥॥) 


कवि सम्राट स्वीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर की दिनचर्या ओर 
अभ्यास योग कै प्रति सम्मति-- 
^दिनचर्या' पद्‌ कर उत्साद्‌ श्रौर उपकार भिला । यह पुस्तक 
वहत काम की हृद हे ।'' 
“नरे प्रयास मे "अभ्यास योगः ने भित्र रूपमे ददन दिया। ` 
समे हमारे देश की साधनाने मेरा साथ दिया है जिसपर मेरा 
अनुराग हे ।'' 


-- १०६६३०१- 


पुस्तक मिलने का पता-- 


केदीरार हिम्मतसिहका | बकिबिहारी लल 
भागलपुर सिटी सिद्धमाता की गली, बनारस सिटी 


जो ----~-- ` 


 मुद्रक--कल्य-तरः प्रेस, मद्धोदरी पाक, बनारस । 





